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सॉम जानि रावण वहां गयो भवन सकुचाय॥ 5. 
; ; मग्रतनया पुनि आय त्पेहिबहुबिधि कहविकाय। | ऊणे _ 
सोःशठ कीन नेकु नहिं-काने। काल विवश केसे हित मौने॥ 
होत प्रात उठि सभा सिधावा।। बेठ/ सिंहासनः भय विसरावा ॥ 
इड्लाँ राम सक संचिव-डुलोई ।आंयसु दीन चढ़्हःगढ़े धाई ॥ 
सुनि ल्ंकेश ऋक्षेश कपीशा। चारि अनी कीन्हे दलें कीशा ॥ 
चहँ दिशिते करिकेअति शोरा । लीन्हेनि घेरि लंक गढ़ घोरा ॥ 
पूस्त दिशि नलसील। सिधाये। दक्षिण दारे वालि रुप जाये ॥ 
मांझ्त सुतः पश्चिमः रंणधीरों। सानुज उतर रहे रघुबीरा॥ 
बानर: राज विभीषण योधा। चहुँ दिशि रहे लेत पुर शोधा ॥ 
यहि विधि भालु कीश भट्बंका । लीन्हेनि घेरि लेक दे हंका॥। 
जैति राम जेलक्ष्मण वोलहिं | चहुँदिशिलिये शेल दुमडोलहिं ॥ 
दो० सुन्यो दशानन कपिन पुरु घेखो चहूँ हवार |; 
अतिरिसलीन्हेउ बोलि तब निशिवस्वमू अपोर ॥॥ 
कहेउ जाय कप्रि-भालु सब गहिगहि ढारह खाये ॥ 
,ग़ों नहिंमनिहें प्राय॑ मुख चढ़े नीच शिर आये 
. आयसुं पाये चले तमचारी।शूल हृपाण प्ररिप्र बरधारी ॥ 
पूछ द्वार. -अहस्त - पठावा। दक्षिण खभट महोदर घावा ॥ 
मेघंनाद : पश्चिम दरवाजा उत्तर रहेठ दर्शानन राजा॥ 
विरूपाक्ष मधि: देशहि  राखा। लीन्हें शोष रहे मगशांखा॥ 
नारान्तकहिः कंह्यो चहुँओरा। लीन्हे शोध रहो: बरजोरा॥ 
यंद्ि विधि चहूँ दिशि सैन पठाई । दीन्हेसि युद्ध निशान वजाई॥ 
दो5 इतते : रजनीचर ,चमर्‌ उतते बानर रीक्ष॥- «5 
चुले धाय जय जय करत युगल जेतिकी ईछ॥, ४ 
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छह मक्विशिरोमंणि। ४ 
... सवेया॥ इतेते करि हृह निशाचर ज़ह संसृह ससंय्रंग पे व 
. टिगे। उततेकपि ऋत्न चमृशर तीन सुवेल शशसनते छुटिगे ॥ 
: तंरु तोमर शैल त्रिशल पवासत मारतः घाय घने लठिगें। मगवम्त 
. सुंजयजंय के रण में दल रावण राम ढक ज़ुठिंगे)॥ दहुँ औरते मारु 
कराल परी करि अहृत वीर रहें करणी एललकीरि अचोरिमिरें मेंठे 
ऋणड संखेद्ित मुरह परे घरणीत। कहेरें मट घायल युंजपरे बहिशोंर 
एितजाल चर्लीतरंणी। भगवन्त महारण गेस्मच्ष्यों गति कौन कहें 
कवि सो बरणी | अतिकुद्ध सो वानर माल वली रजनीचर सेनमें 
धोर्यरले । भटकोटिल कोटि चकोटि बकोटनःडारिके झू धरिषायेंर 
- मंले। भय व्याकुल मूरि निशाचर नीच सुपायके बीच परायत्लें॥ 
मंगंवन्त श्रिरामर्पताप सस्वंगन | आरिनयंगन मारिदले! ॥ छेद 
भजेंगग्रयात॥। चली यांत॒धानावली म्ांगि कैसे+बली पोनके जों- 
रे मेघ जेसे॥ पस्थो लेक हाहा मयोःशोरमारी+ रुढें वालभाभा 
सु हाहापुकाशी॥ दियें रावण गारि तें खोरिडारी॥जुक़ते निले राज 
मोते हँकारी ॥! -बिचल्ते सुन्यो रावणासेन ज्योंही-।८ कह्यो टोरिके 
यातुधानों से त्योंदी ॥ जैसे ग्रामते पा्वे पा्ेक फेरंयो: | सही बद्ध 
त्ाक़ो मग्रो प्रानि मेस्यो ॥ फ़िरेमारिके एलानि तो रेनियारी । हुँ 
ओखसे मर्णःसँचो ब्रिचारी॥ सुले। अस्रशख्रादिनानाप्रकरे। महा 
युद्धके माल कीशों कोमारे ॥असे। मालकीशालि मांगे पुकारी ॥ 
संके पक एकेन संभाररकारी ॥ रत्यी छारपच्छे हनूमानंग्रोषा। करे 
तंत्रससंग्राम शक्रारिकोघा ॥ उुटे।छरता सो जुटे रेनियारीक महा 
युद्धछुद्धे दउबीरभारी॥ फिरी सेन्य कीशों किसो श्रयूपायो। मयो 
क्रोध अत्यन्तेही बायुजाग्रो ॥ प्रलय्रकालसों गरजिदे हॉकपायो । 
. फलंकामं एके सुलंकापें आयो। लिग्ोशशेल उत्पाडि तौऱकमारी। 


लंह्ाकाएंड ९०६ _ जी ! 
हन्यो घायके मेप्॑नादे प्रबारी॥विंमंज्ये स्थे सारथी शजजंपास्ये।महा ._ 
ऋद्धके तासुही लातमास्यों॥ इजें सतः वेहालसो देखिधायो । दि- 
तीस्पन्दने वालि लंकाहि लायो ॥ दनूमान तो को ध केके अपारा। 

- पिल्यो। फेरिके वीर लंका म मतारा॥| सबया ॥ अगद बातसंन्यो/ गढपे 
चढ़ि बातकोजात अकेलगयो है ॥ त्पोंभगवन्त सुबीर-बड़ो-तहेँ 
आवब एक फ़लंकभयो है॥ युद्धसों छुद्धमरे दउचीरे सैमारि आर 
रमप्रताष लयोहे। रावण मोनचढ़े छउ श्राय कहाँ हंय राबण हॉक 
द्यो हे ॥ श्रीरंघुबीर कि-जयजय हॉकि लगे उतपात करे दृउबंद्र। 
दीनदहाय- सकल्सलिले अवलोक़ि समीतभयों दशकन्धरु॥ हाय 
सुहायपस्यों गे ढुलंक जुभागि रे बहुहें गिरिकर्दर- स्यों भगव॑न्त 
कहे छवियों जन ऋुद्धित सिन्धुमयें इहमन्दर ॥ | हरिगीतिका 
छन्‍्द॥ पुर नाखिन्द पुकारि रोवहिं हाय अवह्ढे है कहा ।उतप्रातके 
ग्रइरूप दोऊ कीशभट आये महा॥ बलबिपुल इनकी विदित घर 
घरुसुभट नहीं इनसों जहाँ । अब कुशल नाहिंन अहंय/जीवस 
भागिकहु बविये कहाँ॥ 

दो*|कपिलीलाकरि तिनहिं बह दरपावहिं:ढउचेरे | । 
रामनाम कहवाय मुख जानदेहिंतंब फेरि॥ हजुऊ 
कक्ति।॥ लीन्हे हेमलम्मन उखारि एुनि घारिकरंदोऊ कपि 
बीरपरे कृदि रिषृदलमें । करि हरिनाद मसुजांदेन मषटिधारि प- 
टकत अमित फुटत बेलफलमें ॥ फ्रेंकत लँगूरने लपेटि-भर कोटि 
कोटि फंटकत ठोरओर परें जलथंलमें । भाग्यवन्त बीर रशपीर त्यों 

'गरुगुल कीश दीन्हे| बिचलाय रिपुदलाएकपलमें ॥ 7 ४ 

दो० ।रिपु दल मारि विहाल करि अंगद जरूहतुमन्‍्त |. 











मक्विशिरोमणि । 


गये जानि अंगद हन्‌ फिरे सकल कपि भालु | 
चितय कृपा हग श्रम ब्िगत कीन्हे राम कृपाल ॥ 
छप्पे॥फिरे भालु कपिजानि वहुरि निशिचर गण घाये। इतते 
: किन बिलोकि पलटि रण सनम व आये ॥ द्वउदल प्रबल प्रचारि - 
.. मुभटमहिसंयुग जूठे। राम कृपा वल पाय कपिन निशिचरदल कूटे॥ 
निज हारि हेरि कायादि भठ रवेन्हि असुर माया विकट + क्षण 
माहि भयो अँधियार अति सूकन काहू कछु निकट ॥ पुनि वरपे 
बहु लागि दुष्ट रुधिरोपल बारा। देखि निविड़तम पुंजे भयो कपि 
दल खम्भारा॥ जानि राम सब मर्म कह्मो अंगद हनुमाना | सुन 
चले अति क्ुद्ध सुभट दोऊ बलवाना-॥ पुनि राम साजि शायक 
बृहद माख्यो रिपु दल दिशि तरल । मिटिंगई तुरत माया न तम 
भवप्रकाश हरपे संकल॥ कबवित्त ॥ पायके प्रकाश कपि ऋक्षन 
बिगत त्रास थाये धुकि हरषि सुर्गिरितरु तूरिके | हाँक:हनूमान 
युवराजकी सुनत घोर भागे भटकोीणप समर मुहँ मूरिके ॥ भाग्य 
वन्त जेतिजे पुकारि कपि दोरि धारि पके पछारि महि डरे बहुं 
धूरिके । मारिके हाय रिप दल बिंचलाय कीश आये रघुनाथ पे 
सकल म्ोद पूरिके॥ 
दो० निशा जानि चारिउ अती आये जहँ रघुबीर। 
रामचन्द्र मुखचन्द्र लखि भये विगत अम पीर॥ 
इतिश्रीमदयोध्यासिहबमोत्मज भगवर्न्तसिहविरचितेभक्कनिशिरो मणिग्रन्धे 
लड्आाकाणडेप्रथमयुद्धकपिद्लजयग्रापवर्ण नोनामतृतीयो 5 ध्यायः ३ # 
दो० भवनिधि पारहि जानको वोहित जाको नाम 
. भाग्यवन्त-बन्दन करों करि,अणाम स्वइ राम 7_ 
(वहाँ सचित्र सबबोलिके एंछयो निशिचर नाह। ,. 


री िछ जज हा 
अर्द्धऊटक माख्यो कपिन कहहु करी अब काह॥ 
माल्यवन्त तव वचन म्ढु बोला प्रस् सुजान। 
तात कहों मत में कछुक करह जानि हितकान ॥: 
जबते  श्रीमत जानकी हरिआन्यों हठ्तात। 
तबते तुम्हती एक नहिं परी पूरि कहुँ बात ॥ 

# अबहीं भलले जानकिहि ज़ाइ देहु रघुनाथा ४ - 
जो चाही आपन कुंशल कहों सत्य दशमाथ॥ | 
मुनि रिसाय राव कह्यो कहां कहासि रे नीच। 
करिया मुखकरि ज़ाहि उठि नतुआयो तब मीच॥ 
कालंब्रिवश त्यहि जानिसो चला कहत इरबाद। 
सन्मुखआइ सदर्प तब्र बोला बच घननाद॥ 
प्रात पराक्रम तात मम : देख्यो करिहों जोन। 
रिपु सन्मुख अबहीं कहा कहों वरणणि क्मतोन ॥ 

सो० मुनि रुत वचन भरोस पायी मने रावण परम 4 
'होत प्रात्न करि रोस लागि गये कपि द्वार चहुँ ॥ 
तोमर छन्द ॥ करि कोप तो कपि ध्राय । गढ़ घेरि लीन्ह्यनि 
आय ॥ इतते तमीचर घारि । लिय दोरि कुद्धि अ्रचारि ॥ अति 
होन लाग्यउ मार। इहूँ ओरते चहुँदार॥ बहुमाँति आयुध।पानि। 
गहि सोंह मारत तानि ॥ कपि ऋश्ष वीर एचणड । गहि वृक्ष शेलः 
निखरण्ड ॥ रिपु सैल ऊपर झरि । रघुबीर जेति पुकारि ॥ गयपेलि 
निशिचर सैन। कपि भालु थे बलऐस ॥ ग्रहि पाँव कोटिन कोटि । 
"पटके महीख़ल -खोंदि ॥ भ्रय यातुधान विहाल । सुनि मेघनादय 
हाल ॥ चढ़ियान ले सैंग लीच |: रण आइगो त्युहि बींच॥ दय- _ 
हॉक भड़बऊ घोर। कहेँ दो भूप क्रिशोर॥| कहेँ मील गली | 
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ल््व्द भक्रिशिरोमणि |. 


: शुभग्रीव है कहेँ मीर ॥ कहेँ बालिं पुत्र लवार ।कहँ वीर पोन कु- 
मार॥ कहेँ।है विभीपण द्ोहि। हठि आज्ञुमारँ ओहि ॥ असहाँकि 
सर्प समान-।>बहु लॉग घॉड़न वान॥ लखि ओरुैरन व्याल । 
चले भागि।वानरंभाल ॥ तब देखि भाजत कीस | हलुमंतके अति 
रीस ॥ उत्तप्राटि पर्वत एक । त्यहि घाय।माख्यउ नेक | गिरि देखि 
आवत सोडह़॥रथ सारथी दिय खोड़ ॥ मजि आपु व्योम-लुकान । 
हनुमान मरेहिजान ॥ इतते ग्रचारत वीर। नहिं आवसो कपितीर॥ 
रघुवीरप पुनि जाय । कटैत दुष्ट सुनाय ॥ वहु अस्नशस्र प्रचारि। 
रहो व्योमते।शिरडारि ॥ खुबीर आयुध तासु;॥ किय काटि ति- 
लसों आसु॥ अवलोकि पुंजप्रताप। निरलज्ज लज्यऊ आप ॥ 

दो० द्वे ल्लज्जित घननाद तब मायहि कीन प्रकाश । 
वरस्तेल्ाग अँगार वहु शठ चढ़िजाय अकाश॥ 
जलधाग़ महिते। वियुल मये प्रकट चहुँओर। 
रठहिं परिशाच पिशाचिनी मारु काठ घुनिघोर ॥ 
रक्न प्रीपः विष्ठ उपल छार हाड़ कब्रधूरि । 
बरप्रिकीन अँधियार अति सूक न कछ दिगदूरि ॥: 
जओोटक बन्द ॥ अति ब्याकुल वानर मालुभये । तजि जीवन , 
की सबःआशदसयें॥ करुणाकर राम सुजानहिये। मुसकाये शरा: 
सन वाणलिये ॥शर एकहि मायहिं कीनजुदे । तमपुंज यथा 
दिलिराज उदे॥ कृपया हृग वानर भाललखें। सब जरांस विनाशहि- 
ये हरखे ॥ हरिगीतिका बन्द ॥ तब राम आयमुपाय लच्माएं जे- 
_गढ़ादिकाकपिश्नले । लय साथ कठिकसि माव धनुशर हॉथ रण" 
सन्छुखचलें॥/तन गोर बाहुविशांल लोघनलौल' नंखशिख शोर 
भहीं। भगवन्‍्त अंग अनन्त दषि लखि कामकीरिन लोमेही ॥ 


लक्काकाणंड। रु 
दो० उतते रावण सुभट बहु दीन्‍्हे बोलि पठाय॥ 7 | 
४/अद्नरशस्नले विविधेते सनम पहुँचे आय॥ 7 | 
भृधर नख बिठ्पायुधन धरिं इत वानर”भालु॥ 75 
:घाय लिये सन्मुख दृवनः कहि जे रामकृपालु॥ 
:नाशचलछेद॥ मिरे प्रचारि बीरत्यों यथा सुयोग पायके। अनेक 
अंख्न शस्त्र डारि दीनमारि घायके ॥ सुमारि मुष्टिकानलांत घांत 
दांत काटहीं। अंबक्ल सालु कीशधारि मारिफेरि ढाट्ही ॥ सुमीरु 
मारु काठु काटुघारु घारतोलहीं | महाबली सराक्षसालि/सोंहते ने 
डोलहीं ॥ परे अनेक.भूमिरुंड हीनमुंड धावहीं। सुजेति जे पुकारि 
मुंड खान आस्य वावहीं ॥ अनेक वीर घायले सुभांतियों बिराजते। 
मनो पलास वृक्ष फूलि जालशोभसाजते॥रहेअनंत मेघनाद ऋुद्ध 
युद्ध केदुऊ। युंगुल्लबीर बांकुड़े न पावजेति र्पों केऊ॥ करेअ- 
नेकभांति छल्ल बल्ल रेनिचारका | भयो सुक्रोंधवंततो अनंत अंत 
कारका॥ दल्योस्थै तरंग सूतःमारिपुंजवाणने। क्रियो विकल्लशेष 
भूरि यातु॒धान प्राणने ॥ 
दो० भेघनाद तो विकल द्वे मनमहेँ कीन बिचार। 
परम छुभट यह लेन! अब चाहत प्राण हमार॥ 
तब! सकोप' खबेण सुवन बीरघातिनी “सांगित 
हनि मारेसि लक्ष्मण हृदय तेजपुंज सो लागि॥ 
लामते 'शाक्कि परेउ महिबीरा। मुर्च्छितलखि आवाबलितीरा ॥ 
हारें: असुर-उगय  अशेषा। जगदाधार उठे क्रिमिःशेषा॥ 
तंब।खिसियायः चलयों बलवंता। त्यहि अवसर आंग्रो हमुमंता॥ 
ताहि/ देखिं, उपजाः अंतिक्रोधा। माखो हनि सुश्टिककपियोधी॥ 
परेंे| भ्रश्निकरि चरण प्रहार। गंहिपद बहुरि लेकपर 827 





< सांक जानि हनुमान अनेता। लाये जहँ राजत भगवंता॥ 
. अनुज देखिप्रभ्न॒ अति इखमाना। तब करजोरि कह्यो हनुमाना॥ 
नाथ लप्रशहित-शोच न कीजे | सोइबिधिकररँजो आयसुदीजे ॥ 
कवित्त॥ कहियो निशेंश गारि पट इव राघवेश अम्नृतचुवाय 
मुखज्यावों अहिनाथ ही । कंहियों विवुध वे आनो गहि मारि 
मौत मेठों इ सवके सकल एक साथहीं ॥ कहियो पतालपेलि 
दलि नाग अमीकुरड आनो यहि ठंवसो उपारि निजहायही। के 
हियो छतनु त्यागि उ्ें जागि घट शेष आयस ज़॒ होयकरों पा 
पाथ नाथही ॥ 

सुनि हलुमान वचन रघुवीरा। हरंपे सहित भालु कपिभीरा॥े 
जामवन्त तब कह सुन रामा। वेद्य सुंलेन रहत अरिग्रामा ॥ 
पठवहु कोउ तेहि लाव तुस्ता। आयसुपाय चलयो हनुमन्ता॥ 
भवनसमेत सुखेलहि लायो। प्रभुपद बंदि सो वचनसुनायों ॥ 

द्वो० द्रोणाचल ऊपर ललित अंहे संजीवनिमूरि । 

जाह पवनसुत आपही लावहु बेगिहि भूरि ॥ 

रामचराश उर स्रेखिके प्रवेल प्रभंजन जात 

चल्यो सजीवनि हेतु पुनि सुमिरि रामजगत्रात ॥ 

हालपाय| यह राबंगा कालनेम्रि पहूँ जाय। 

प्रठ्यो वनि सो केपट्सुनि बेठ पंथ त्यहिं. आय ॥ 
। छप्पे॥मास्तसुत मेग जाते लख्यो आंभ्रम शुभ सोई। कीन्ह्यो 
मन अनुमान अहैसनिवर इतकाई ॥ याच्यो जल दिगजाय दीनः 
"बताई। पेठत पकरणो पांव धांय मकरी दुखदाई ॥। हलुमान 
ताहि भास््रोतुरत गई गंगनकहि मुनिमरम । पुनि असुरलैगूर लैपेटि 
मंहिफ्टकि चल्यो हर्षित परम ॥ कवित्त ॥ देखि शेल मल्लमा बिली 
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समान भांति भांति औषधी स॒चारु यत्र मोदको निधानहै। रंग रंग. 
वृक्षनललित वर वेलि फेलि छवि को संकेलि मेनतानि ज्यों वितान 


| है॥ डोलत समीर्त्यों त्रिबिध मंज़ कोकिलालि वोलत अ्रमरमाल 


जालकर गानहै। भाग्यवंत हेखिहु इद्धिपैन मरितिव सहसा उपारि 
द्रोण लीन्च्यो हनुमानहे ॥- 
दो>- गहि गिरि रातिहि गगनपथ चल्यो बेगि कप्रिधाय। 
अवधपुरी [ऊपर- जबहिं! प्रहुँचयो आय हहाय ॥ 
बसंततिलका छन्द ॥ द्वेख्यों मुब्योम्र पथ मास्तदुष्ट जानी । 
मारो विहीनफर शायक तीजतानी ॥ लाग्यो नरा्र प्रसिस््॒चित 
राम॑भाख्यो। दोणादि व्योम पवरमान सुसाधि राख्यो ॥ इंदजाबेद॥। 
सन्ते सुबानी उठिभत धाये। यत्रांजनीजा तुर तत्रआये ॥ उपेन्द्र 
बन्नाछन्द ॥ बिलोकि कीशे अंति भे ढुंखारी। सुवानिबोले ढरिनेन 
बारी ॥ संवेया ॥ कायगिरा मन छांड्िलले म्वहिं रामकेपायँन जो 
रति हाई । त्यों भगवंत सुएक हिये गति जानतजांनशिरोमाणि 
ओई ॥ होहिं प्रसन्न जु मोपर आज कपाकर राम सुप्तहिब सोई। 
उठिबेठहु कीशअब श्रम शायकशूल् संबै तनखोई॥ 
सो० सुन्त भरतके बेन श्रवण सुखद सांचे सेरल। 
कहि जे राजिब नेनःउठि वैठ्यो मांस्त सुब॒न ॥ 
संवैया॥ लीन लगायहिये हंतुमानहि भारतपुज प्रमोदहिब्याये । 
प्रीति पुनीत अपार हिये तन समात उभे भरिलोचन ओयेः ॥- तात 
कहो कुशलातभली सिय सातुजराम न हांलहिपाये । त्यों भगवंत 
श्रिरामचरित्र समास सेंबे कपि गाय सुनाये ॥ हरिगीतिकावन्द॥ 
सुनिराम सिय सुधि भरत व्याकुल नयन युगजल बुयऊ। हांदेव 
में कतजयुएँ जग प्रश्न काज एकन आयऊ॥ पएनिजाति-कुसमय _ 
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.. पीरधरि बलंबीरयों कप्रिसंन भणी। चढ़ि मामशायक तांत वेगिहि 
ज़ाहु जहँँ रघुकुल मएणी॥ सुनि भरतके इमिवच्त उपज़्यों गर्वमनः 
हंलुमानहे ।अस बीरकी चलि सकिहि मोरे भारज्यंहिकर वानहे ४ 
प्रश्नुअ्भाव पुनिसमंसिकपीशा । बोला | वचन चरणंघरि शीशा॥ 
तब प्रताप उर रादि ऋृपाला। जेहों जहँ: रघुपतिः यंहिकाला॥ 
अस क़हिनाथ रंजायंसःपाई। ले गिरि चल्यों पवनखत-धाक॥ 
इहां देखिःःअनुजहि रघुबीश। बोले नर इव वचन ःअधीरा ॥ 
। ; संबैया॥ तात स्वभाव लया मढमोहिं सको न कबो ठुंख-दीन 
निहारी। मोंहितालामि तज्यो पितुमांतु सह्लो वन आंय सुसंकठ 
भारी ॥ त्योंभगवन्‍्त कहां अब सो अनुराण हवे वह आनेदकारी। 
ज़ो नहिं। होत-खड़े उठिकेलखि व्याकुलता अति आज़ हमारीता 
ज्यों खग पंखबिना अति दीन भुवंग बिन/माशि ब्याकुल जैसे ॥ 
ज़ीवन बंधु मया बिन तोहिं जियावहि जो जड़देव हे तेसे॥ जेहहूँ 
ओभमुहें क्ग्रहि ले हित नारे गँवाह सुभाइहि ऐसे । त्यों भगवन्त 
सैभारि सनेह उठी किन तात परबो महि कैसे ॥। आएंप्रिया सुत 
अंबहि तात-स॒ सोंप्यसि भोहिं तुम्हें गहि प्रानी। देहहुँ जाय कहा 
स्यहि उत्तर जीवन जास तुम्हें सुखद्धानी॥ देखि-महा यह संकट 
मोहिं सिखाबत क्यों उठि वेगि न आनी ॥ में विन्॒ तोहिं जियों 
पल ना यक्र तात पुकारि कहों फुरि वानी॥ 

: दो० सुतबित नारि सुधाम धन पुनिएनि दे जगजात। 
पे मंगवन्त न विछुरि फ़िरि मिलत संहोदर भात॥ः 5 
सो असब्रिच्रारिजियतात चतुरशिरोमणि मृह्सु चित । 7 एः। 

ः उठहु वेगि-सुखदात सुठि सनेह संभारिः मम ॥ 767 

नर इव राम हृपालु करतः विलाप अनेक विधि। ह 








पता एहराषि मिलेतमगवस्तः परम भीति उर लॉयके ॥ ॥ 
छण्पे ॥ कीन्ह्यो बैद्य उपोय' तुरतः बैठे उठि शेषा । भेंट्यो अस॒- 
जहिराम मृदित कपिभाल अशेषा ॥ पहुँचायो गिरि वैद्य हनू जहँते 
: जिमि लोगो + देखि सुमठ बलवंत परम रघुपंति मन भायो ॥ श्री 
रामाचरितिः अडुत्‌ प्रम को जाने कबका करत । नित॑ गाय गाय 
भगपस्त स्बढ़ परमानैंद उसमें मरते । 5 
हि 


' 
लव्मणद्दितरामबिरहहजुसावकूजीबनीगहुएलागमनबर्य नो नासचतुर्थो 5 ध्याय ह 


दो० परह्म 7परमातमोः पूराण : विश्वाबीश। 
, 5 भाम्प्वल्त श्री रामःव्पद पद्म नवाबों शीश]। 
जेहि विधि लपणहिशमजियांये सो बृतान्त स॒निः राबेण पाये ॥ 
है अति बिकेल दशानन बीरा । आवा कुम्मकरण के तीरा॥ 
बहु उपाय-करि ताहि जंगावा | पूँछेसि सब बृत्तांत सुनावा ॥ 
निशिषर सुभट जिते-बल' भोर। तात-कपिनः सो सक संहारें॥ 
कुम्भकरण :बोलाः नि बानी । कीम्दयो तात परम निजहानी ॥ 
जक् माह सीतहि हरि! आत्यों । पूरंण बह न प्रक्ष पहिंचान्यों ॥ 
दो० अब चाहत केसे कुशल बेसह्यों काल कराल।ः 55 
फ़्गपर्थमेंतात। नःआँग किन मोहिं जनायो होल 
/ की तांति।जब भरि अंक मोहिं लेहु भेंटि तुम वात 
। ह77जाय करों लोचन सफल देखिं श्याम झइगाते।आा 


















: चल्यो खिसन्मुल धाईदेलि विभीषण माय/मिल्यो/आगे 
. आई ॥ क्रिप्रणामकरजोरि सफल तिज हालातुनतीः। स॒नि 
बहु ताहि सैंशहि बहु प्रंश्॑ पास प्रभयो.॥/कह्मोए विभीषण आय 
. संषदि सुनियो रघंतीरों। कुम्मकरण रिए माय सुमदेआवततरुण: 
शीरा॥ सुनिःसब बामर माल चले गिरितरु-खरियाई व डोरेर्हि 
कैटिंगर तास ऊपर ले आई) बंरपत सुमन [समान ज़ानि धीग़ों 
गुलबाई।घरिधारि भक्षण लागःमाँलु मर्क़टासम॒दाई ॥ श्रुति]नासा 
सुख वाट निकरि भागहिं कपि केसे। गिखिएँ गुहा विहायःविएल 
टीड़ीगण जेसे-॥ कोटिनः पटके भ्ृूमि-पकरि-कोटिन कमरे 4 
कोटिन लीन्हें खाये मेंलि कोटिने दिये गंदे के 7 हार 
दो० कुर्म्सकर्णाः) मदमस्तयों मर्द्रेतः्ोसर भालु॥ ० 
जाय दी शोभासदन आग्रे: शेम ्कुपाल॒त: 
'करियणीम मनहींम्नहिं भरि लोवन बैवि हेरितेल ही/ 
कोलाजचस सकोष तब कुस्भकरण असःठेरि॥  ई 
।  अुन्जप्रग्नांत॥ साहों वोढुका शुभ्रवाहू हों मेनी 4 नडहों शब्ज्र 
क्रोद्‌ण्ड मारीच पेना हैःनः हों लने-दृष्क्त्रेशिनि बाली १ ओहों 
कुम्मकर्णाल्या में शज्ञुशाली।॥ करो राम सँग्रामक़ो| आग मोसोत 
पुजो कार्मेअआश्योहिते ज्ञास सोसो ॥ यप॒न्ते हेनूमसत के कोपधायो। 
हन्यो मुश्टिकात्लाहि हृकूमिःओग्रो 8३ / 7 ठाह फा८ 
पुनि सम्भारि उठा बलवन्ता +औरेसिःघ्मि प्रा; हस्ुमन्ता ॥ 
. नलनीलहिसहिअवति/दारेंसिं। कांखदाविक्रेपिरज सिधारेसि ॥ 
डारेसि प्रटक्रिःअनेकतः व॒निर ४चल्के भार्ि: टेक कहणाकर ॥ 
.. मुख्था बिग समीर कुमारी । ज़ामि ।कीस सुग्रीव/सैमारा ॥ 
0 सोऊनिकरती।भयऊ। कोटि प्रवण नासानुभसयणेव। 





सजिलाएंगःझपोयतन-तकेाआंकेत शरलक्ष। ०: 

ब्रल्ले शत्रु: सम्मुकमनहे काल ज्यालय॒त पक्ष: ९ 

क्षण मं सकल मिशाप्रस्सैत्ता । डरिनि कादि राम: शर्त ॥ 
कुस्मकरण/ ल्युउसेल करवाती ॥ 


सोउभुजम्रहि-प्रश्न कोटि गिंसवा । तत्न ससारिसुलकररि र्सिघावात। 
तब प्रभु बिलग़ कीन हृत्िशीशा । गिरा/जाय आगे खन जीसात। | 
- बिनु शिर अज़ः प्रीवा बिक्री ॥ करियुग-लरकराप् महि पारी ॥ 
तासु मरण लि छुरअ॒नि क्ारी | सदित कहहिजय्र सम खरारी ॥ 
को झुपालु जिभुवनः सम राम । दीन्‍्हीअसंज प्रमहिंतिज़धामा ॥ 
दो० समरंक्मिःरघुवंशंसणिं :राजत-:करुएात-कन्द। 
आउयब्रन्त शोभा तिराखि'सुद्त माल: कपिवुन्द्र ॥| 


॥ हकएडेकुस्सकरशबधक्ेनोनुसपुखमो :ख्पूत्य+ ४ ॥ 
दो० भ्रीरुनस्दन जानकी वंद्रों प्रद : -शिस्ताय। 





दि 


+ इतते बॉनर संमूहा। परिमिरितर धाये करि हूहों ॥ 
होन युद्ध लोग्यों अति भारी। निंजनिजभर्ञ जैजैति युकारी ॥ 
मेघनाद विरूयों तब मांया। स्थचंढ़िंगंयो गंगने खलराया।॥ 

< अख्र शल्तन बहु भांति चंलायों। मारि हुए बएंन करिलायो ॥ 

दो० गहिं गिरि तरु बानरनिकर धांवर्हि/तर्रकेअकांस। 
जबनहिं देखहिं ताहिंफिरि आवहिं परमंउदास ॥ 
संबैया ॥ रावंशको सुत॑ बीरबली कपि मालुन मारिके ब्याकुल 
कीन्हें। छूटिंगये इंत धीरनके हत अज्नद्र।आदिं जिते भट चीन्हें # 
मारिके वाण त्रिशूल कृपाणन आयुध पार्टिदशोदिशिः दीन्हें। 
बोलतबेन कठोर महा पुनि आई सु घेरि भ्रिसमहिं लीन्‍्हें ॥ ८7 ६ फ 
दो० नांगफांस में वांधि प्रुनिं लीन्हेंसि राम कृपालु। ४7 77 
प्रश्न बंधन अवलोकि के भंग्रे बिंकेल कि बोले ॥ 
जामवन्त लखि घांय तेहिं हृतिमंहि दियोगिरोये। ४! 
परम क्रोध पुनि गहिचरणं दीन्हों लड बंहाये।। 5 ५ 
तंब खगपति स्व आइके हरे पतन्नग' खोग्। 
बिगतत्रास कपि भालु लखि उंठेसकल हरपाय ॥ 
गहिगिरिनखबिटपायुधन लियेकप्रिन पुनिधाय 4... - 
देखत रजनीचर कटक ब्याकुल चले पराय॥ 
मेबनाद उत जागिकें तुरतःगग्ों गरिरिखोहं। «7 
करनअजय मन लागतहँ झठ निलेज़ज खदोहआ 
हरिपद छंद॥ यह सुपि प्राय विभीषण प्रशुसों क़द्योःजोरियुगः 

70:77: 

जाय 

मखमंगें तब तंजिके 'वलि ऐेंदे ॥ सुनि रघुबीर बोलि लिय तुस्ते 





अश्वद अरूहतुमाना ।लक्ष्मण संगःजाहु सब भाई: करह भंग 
मख ग्रना ॥ की: #ीकटसलकाहकओ फ्रफ सात 77% कफ्रीडाणित 5 
दो० तुमलद्मण रए मेंघ रंव अव्शिंकिह्यों खेलहंत । 
प्रभु औयसु :शिर स़खिकें:ग़बने-तुरत अलंत्र॥ 
कीन्हे कंपिन विष्वेंस मल अंतिआंतर तहेँ जाये। 
ले धनु शर घलनाद तब धावां कपिन रिसोय ॥ 
म्रारिशरन ब्याकुल कियो कपिने कहत हंगबाद। .- 
7:75 रामालुज सन/आँय-उुनिं भिद्यो प्रबले घेननाद ॥॥ : 5 
[माज्भब्नप्शत्र छोड़े -जिंपुलः तिल सैम्न॑ -काठे शेष | 7 
5 निजर्जागलेयुनिमारितेहि-व्यीकुल/कियोबिशेष॥ ८ 
विक्रिषःरूपः प्रिभररिःअसुर करें समर बलबन्तों।5:7 7 
जानि प्रबल रिपु लपए उर उपज्यो क्रोधअनंत ॥ 
तब॑ लक्ष्मण मारे शर एका। काट तोस भज लेकहिफेंका॥ 
पुनि धावा करे घोर चिकारा। तुस्त लपण शर दूसर मारा॥ 
लागत 7वाए समेत -सनेहा । राम लपएः कहि-बॉड़ेसि देहा ॥॥ 
देखिं देव नमः वरघहिं :फूला । जयजग़ करहिंपरमःअनुकूला ॥ 









। 
यु 
| 








: तब लच्मंण-रघुपति पहँ-आयें। सादरःचरश-कमल शिरनाये 0 - 





(| रे 


पावफे शाग्म इलेगकि न 


अुज़ देखि सशोक् शोच निज हृदय/अकांशी ॥-कलंम दई कर. 
दीदी। पावनःपरण अपार निरलिअति. 








-मैसती+ श्री राम; कृपा: घज़लाद प्रियःलही परम उत्तम गती ॥ 


इसिश्रीमदयोध्या्सिहवर्मात्मजमगवन्तलिंहबिरचितेभक्किशिरोममिग्रेंथे | 
| >कछन जिक्र तन पंप गारगकाऐ पा 905... 5 
दो० भ्रेष्ननाद जूकेउ-जबहिं। तब रावंण एसे विषाद। 
क्रीन्शो हृदय क्विरिनिज अहिरावए को याद॥ 
तुखहि सो आयोन्‍्तहां क्यो दशानन हाल. 
:  प्रेलाजे।देबिहिः इन्हें देहों >बलि ःपाताल ॥ 
सवेया ॥वेष -विभीषाण को परिके अहिरावण बँधुछऊ हरिला- 
यो। जाधपताल सु देविहि को वलिदेन ईहिंते ढ5-ठाढ़ करयो ॥ 
श्री हत॒मान सुजाय तब हति दुष्ट ससेनरहि धूरि मिलायो । त्यों 
भगवन्त ल्रिसमहिं सात्ुज आनि समाजको शोकनशोयो ॥ 


दो० अहि राबणुको नाश सुनि है रावण अति कुद्ध |... 
साजि सेन चतुरंग तब चला आपंहित युद्ध ॥ .. 


॥ ज्बैया ॥ सांजि चम चतुरह अपार चल्यो रंण शेकंग बाजन 
बंजि+ पूरि रही नम मण्डल शूरें संप्राविट मेंघ मनोंदल साजे ॥ 
गँब्य गुमान भरें रजंनीवर नाद करें जन केहरि ग्राजि यों भर 
गवन्त 04४ ले दल -आइगयो रण संयुग काज़े ॥ पाय 
लिये कप्रि.भाल.. विशाल कराल ज्योकाल महाबल पूरे। मा 
नहुँ शेल सपक्ष बिराजहिं बृन्दन बन्द अनूपम रूरे ॥ आयुध 
कंन्त नलोचल थारि प्रचारि चले तरू तालत् तूरे । त्यों भगवन्त 






लोहि झजा शिर फेंकिदियेनेभ गूँदन लूढे । कालकशल सौ कक है 
बलीमुख पेलिके सेन निशाचर कूटे ॥ शोशिंतपाणि मेरे केपि ._ 
भाल सक्कुद्ध महावलवन्त बिराजेंव मर्दहिंःसेन निशाचरकीःकरि ._ 
केहरि नाद मन्नो घनगाजें ॥ मरितपेटन कारिकेदाँतन डाटि _ 
मिराइके लांतलःगांजें: | देखत युद्ध प्रवंगनकी तजि धीरज धीर 

। निशाकर थाजें।॥धाग पेें पंटके अठ। सूतैल तेरिःभजा शिरूयोम 
चलाें-॥ फार्रहिं गाल पिदोरि उरेपुनिःआँतन कोढ़िके माल वर 
नादें॥॥ रूपपरर नरसिंह मतो-बह॒ आँगेल युद्धमें खेले मचावें। त्यों 
मगवन्व स॒धोर गिरा रहिंदाय  तिहूँपुर टवनठोवें ॥ तोमरेहन्द ता 
विचलात-सैन छंदेखि। दशकरेठ कुद्धि।विशेखिं ॥।। अुजबीस ते 

। दक्ष चाफ़-।गहि।बीर धायउ आप ॥ लखिआंबते दशशीश_ 
उर मासिक अति सीश)॥। ते प्राटि प्रवंत वृक्ष 97 लिया घाय वानर 
ऋत्व॑॥यकेबार उप़रूतासु:॥लयजाइ डारिन्हि आस ॥एतिर्लासा+ 
रे भय मंग ॥ हम शैल: लागत-अंग ॥ चहुँओर पेःदशशीशा 
ग़हि लाग म्रंर्दन कीश | अवलोकि-सो/जिमि कालु। चले भागि 
ब्रानरभालु| सब जाहित्राहि पुकारि | रघुबीर राम पख़रारि ॥ क्रपि 
भालु आंगत-जानि।दशचाप शरसंधांनि॥ संवेग्रा ॥तानिदंशो 
धत्रु शायक तीत्र दशानन कोपित पुंज पवास्‍्यो। लासहिते हय 
पन्नग पाज्तहें-ज्भ/जाप्रधरा दिशिःचार्यो-ीउमागिउ्वले क्ैपि 
भाल भयातुर सेल समूह कज्ाहलपारयो।आसत बेन पुकारत रा- 








+ जतवोहिं रह्यो ॥जअब आज्ःनिणति लही डरिहों । रण मार्ि 
सुंशीतंल ही करिहों ।>र्क कक कफ 
द्वो०अस कहिं रावण कोप कंरि मारे बाएं प्रंचेरेंडेजाः ?? 
5 :जलुर्तः लपण सो काठिके करिडोरे युग | खरेढे ॥ 
. मकवित्त ॥ कोटिताकरांल किये आयुध प्रहारंखल विलसों ले. 
प्रएं कादि डरे एक हाथहीः। फेरि तमिज वा्णेन प्रहार करि शेप 
तार स्वन्दंन बरिमंजि सता माखरो त्यहि साथहीं ॥ शेर शत बाण 
पुनि वेषेदशो शीश उर मारिं शत आए महिपालो देशमायही॥ 
क्रोंप करि रावण वहोरि उठि बद्मदत्त मास्यो सो प्रंचंरंड शक्ति लांगी 
अहिनाथही:।॥। सबेया॥ लागत शक्ति पत्यों महिंवीर अनंत उठोय 
दर्शातनःहास्बो ॥ सूरिरही महिमा न उत्योव॑ल सोंगर नागर को 
शलवाखो ॥ चोदह ख़बन जो शिरोे भगवन्ते येकी रमेंकीं कण 
धाखो+ चाहत ताहि उवावनःरवन पूद्मभावन पुत्र विधांखों ॥ 
म्रोदंके छन्द ॥ देखिःदशा  येह मारुतेनंदन । आँयए पायें जहां 
जंगबरन्ईम ॥ दोेरि दशानन शंशिक माल) अमिं रह्ों केपि 
औमि ले पाखउ।॥ मरस्यउ फेरि हनू दशकन्धर। श्रूमि परेयों जन 
घूर्मित मन्दर ॥, ले लप्रणेः हनुमान सिधायउ) देंखत राम महाँ: 
इस पीयंठ॥ | ] 









भाग्यवन्त राघवेश बंध त्यों प्रताप पुञ्ञ आयके बहोरि की. | | 
शीश नायऊ॥ ४ 
दशमुल्र- उतत मुरद्दा- ते जागा। करनलागं कछु यज्ञअभागा॥ 
सो सुधि कतहुं विभीषण पायो। सपदिआय रघुपतिहिं जनायो॥ ' 
तुरत कप्रिनः पठये रघुराई। यज्ञ विध्वेस किहिनिते जाई॥ 
तब सकोप रावण बल ऐना। रण सन्मुख आवा साजि सैना ॥ 
दो० यहां देवतन आइके प्रभुसन बिनती कीन। 
सनिं सरुख रघुबंशमणि घनुप बाण कर लीन ॥ : : 

संवैया ॥ ले ध्रनु शायक श्रीरघुननायक बांधि जठा शिर ज़ूठ _ 
सैंबारे । श्याम तमाल सों गात मनोहर लोचन शोक बिमोचन 
होरे॥ आनन प्रणचंद उरायत वाहु विशाल महावल भारे। स्यों 
अगवन्त विलोकि प्रभा करि फूलन देवन जेति उचारे॥त्यहि बीच 
निशांचर नीचचम्‌ करिहृह सु सम्मुख आइगई । अवलोकत बानर 
भालु इते करिकृद्ध विरुद्वन धाइलई ॥ ज़॒टिगे भठःभूरि कहूँ दिशिः 
ते निज नाथनकी कहि जेति जई। भगवन्त उमंग भेरे सेब बीर प्र 
चारि पुकारिके युद्धईई ॥ त्रिमंगी छंद ॥ रजनीचस्थारी जनु घठ 
कारी सघन ढेरारी घिरिआई। तखारी चम्कें चहुँदिशि अम्केंदार 
मिनि दम्के जनुधाई ॥ गज वाज़ि| विकरहीं-जनु खकरहीं जलदः 
घुमरहीं नम घेरे । लंगूर विराजें जन नमसाजें पलुस॒रराजें बहुतेरे॥ 
उड़े घूरिअपारा जनु जलधास बाए गहारा डन्द घनो। इहूँ दि 
शित अपारे करत प्रहारे पर्वत पारें बच् मनो ॥ रघुबीर र्साई शर 
ऋषिलाईः रिएु समुदाई : लागि मरें। लागत तन तीरा चिकर्रहिं 
वीगाखखुर्मि अधीरा अधनिपरें॥ शोणित सरिधारा चली अपार सु- _ 
भर पहारा'फोरिमलो | डउ फूल सजेता दल रथ रेता-चक परेता _ 








हिला टग््तापप्यर आए उल्टा गम पर पार 20446 ४7575 कह हे 





पेट भक्किशिरोमणि । 


अवैरघनो ॥ जलजंतु समाना करिहरिनाना विविध विधानाकोन 


. गने। करपद झेखजारा केशसेवारा विपुल पसारा सुकबरिमने॥ शेर 
< शाक्किशअंग़ा चाप तरंगा मगर निपंगा पट फेन्‌। कच्छप जन दाला 


> विधि विशालो:कठिनकराला भप्देनू॥ 4 
दो अत ग्रेत वेतालबहु मज्जहिंः योगिनिमाल। 


महायुद्ध रणमें मच्यो दोऊ दिशि। विकराल॥ :« 
कवित्त ॥ धागे घ्राय कालसो कराल कपि भांछुजाल वेष विक- 


. राल गहि यातुधान मारहीं। तोरि शीशः बाहुन उखांरि महिपारि 


झरि ज्ञमन लपेटि वहु सागर में डारहीं ॥ काहें अनेक परे घायल 
बिकल वीर लोथिन अनेक लिये स्पार पेट फारहीं। भाग्यवंत फुंडन 
क्रे कुण्डविलु मुंडरुंड धावहिं सुमृंड बहु जेजय युकारहीं ॥लीन्‍्हे कंक 
काकवहु वाहल उड़ात नभ एकन सों एक तहां छीनि छीनिखाबर 
हीं। एककरहें ऐस्यहू समूह में अघात हो न दारिद तुम्हारे कहूं कबः 
बनजावहीं ॥ तटनी समरतीर खेंचें गहे आंत गीध मानहु ख्यलार 
भूरि बनशी बर्तावहीं । जात भटबहे अ्ररिचढ़े खग बन्दजन खेलत 
सुद्देल लिये नावरि सुहावहीं॥ योगिनी जमाति मिलि मोंतिभांति 
मुंडनके खप्पर सुधारिचलीं गायब॑ते स॒ज़ूटि ज्ुटि। लोिनसों जाल बही 
लोहन प्रबाहहेरिआनेद उमूँगित्यों पियनल।गी घृंदिप्ठांटि॥ चारो 
ओर घावत पिशाघ प्रेत बृन्दबून्द भावत सुमनमांस खाबतरें लूट 
लटि । भाग्पबंत एरण प्रहर्ष त्यों करतशोर रही खच्याय तिहुँलोकन 
में फूटिफृटि॥ युद्ध तटनी क्रेतट समिटे पिशाचर प्रेत अत वेताल 


. जाल ग्रोगिनी जमातहें। खप्पर कपालके कमंडल सो म्रड़ लिये- 


तीस्तीर बैठत जे नहाग्रन्हाय जातहें ॥ ओमरी कि मोरीसन काढ़िं 


| काढ़ि रावजह घोरिषोरि प्रियत प्रमोद सरसातहें। क्ोऊे प्रेत भरत 







“मठ मड़नकों फोरिफोरि संतुवा सो सानि सानि गूदा खून खालहें ॥ 
संवेया। शोशित धार अपारचली बहिं इृश्नफोरि शरीरनकोरें | से 
हतप्ो भगवंत मनोभिरि कंज्जल सो चले गेरु पनोरे ॥ दस्त 
लोथिन के लंखि कायर ही हेंजात दंरारें | बयरही रे घोर महा _ 
सुनि शूरन चित्त उद्याहन भरि।वानर भालु वली विकरोल निंशा- _ 
चर सेनसमूह सँहारे ।कोटिन मारि चकोट चपेंटन लूमलंपेटिके _ 
सामगरढोरें ॥ गज़ेत त्जत धावतहें चहुँ ओर महाबल पुंजनमारें। 
त्यों मगवंन्त प्वंगन की रजनी चर युद्ध विलोकतहारे ॥ 
तब रावण निज हृदय विचारा। निशिचर बंश भय संहारा॥ 
में जकेल कपि भालु अपारी। करों कछुक भाँया विस्तोरों॥ 
अभ्ुहिं: पयादे लखि  सुरराई। दीन्हों निज रथ छुरते पठाई ॥ 
वराणि न जाह मनोहरताई। हरपि - चढ़ें। तौपर रखुरोंई॥ 

हरिगीतिका छन्‍्द ॥ आहूढ़ रथ स्ववेशमणिं अवलोकि सुर 
जयजयकियो। कपि भालु हर्पित तोरि गिरितर घाय अरि सैनहिं 
लियो॥ नहिं जतत कीशन मारु सहि दशशीश तब मायाठ्नी। 
बहुरूप कीन्हें प्रकट लक्ष्मण वालिसुत मर्कट्थनी॥ अवलोकि ढ॑ 
स्पे माल कपि हँसि राम घतृशायकलियों। क्षणमाहिं कीन्द्यों दूरि 
माया निरखिसब हरष्योहिय़ो ॥ तक राम संबसन चिंतय बोले श्र- 
मितबीखनायकेअव माम रावण उन्दयुद्ध विलोंकियोचितला यके॥ 
दो असकहि श्रीरपु्ंशमणि विप्रचरण शिरनोये।  - 
सुमिरि शम्पु गिरिजा गणप-दीन्‍्ों यॉनवलाय!ा 
प्रश्नहिं देखि रावण सुञट चला कृद्धि बलईन।. 
हल्‍ल संन्मुत्त बोला .बेन॥ | 
संवैय[॥जीत्पेह जे भठ सयुगमे सुलु तापसहों तिनके 8४7 ] 








बिहार 8 रे 
३०४ . भक्विशिरोमणि। 


| रावएनाम सुजाहिरहै यश/लोकप जासुपरेबैंदिऐना॥ दृषण वालि - 
कबन्थवष्यों घटकर्ण संमेघरवादिक सेना ॥ आज 'निवाहि ल्यहों 
सब केस त्यागि:घरा राण मागहि तेंना॥ तोमर छन्द॥ बश कालः 
_ रण त्लाति। रघुवीर वोल्यउ वानि॥| संबैया ॥ जेनि जंल्पसि रे 
यश त़ोशत है सुनि नीति विच्ारिकरे स॒क्षमा। जग पूंरुष तीनिंग्रेल 
कोरकहे कवि प्रादल ओ पनसॉँब समा | प्रद एक प्रसून-अंसून 
फलौ यक केवल होत फंलेंकनंमा। न करें कहि एक करें कहिके 
भगवन्तकरें न॑ धरें मुखमा।। श्रीरषुवीर के मीतिमई करि मंजुल पेन 
दशानन काने। नेकुधरयो हियरे न विचारि सुमृढ़ कुजोति कुब॒द्धिः 
अयाने ॥ त्यों भगवन्त.सगवे कह्यो स॒ज्॒ तापस मोहिं सिखावत' 
ज्ञाने । वेखबढावत तो न डस्थों अब लागत प्रीव बचावत प्राने ॥ 
त्रिमेंगी छन्द ॥ असकहि देशशीशा करि उर रीसा गहि झुजः 
बीसा धलुतीरे ५ शर कुलिश समाना मारन नाना लांगे अयाना 
रुबीरे ॥ दिशि विदिशिते पांटे महि नभग्रटे लखि प्रभुकाटे शरः 
घोरा।तबतो खिसियाई शक्तिचलाई दत अजधाई प्रभुओरा।लखि 
आवत ताही शर सँगमांहीं प्रभुदिशि वाही फेरिदई । रावण बहुः 
मरेआयुधसारे काटि निवारे कृपामई॥ शतवाए पर्वेरिसि सारथिमा* 
रेसि राम पुकारेसि विकल सुनी । तुरते प्रश्ंधायो सूत उंठायो अर 
तिरिस पायो रामपुनी ॥ सजि चाप बिशाला विशिप करालां राम 
कृपाला वहु म[खों। करि बाज़ि निकंदन सूत सस्येदन हति रघु- 
नंदन महि पाखो ॥ दंश बदन लजाना चेढ़ि रथ आना आयुध 
: नाना विधिल्ोड़े । निःफल भयसारे शूल पवारे देश महिपारें चहुँ * 
घोड़े ॥ अश्र दोज़ि उठायो अतिरिस पायो विशिख चलायो घहु 
आम ।-दुश दश शर साथा ७०४ अर हति रघुनाभ्रा दिय॑ 
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तासूँ॥लखि रुधिर अवाहा निशिचरनाहा ' करिके हाहा शक _ 
धायो ॥ छाँड़ब्ो: शरंतीशाः तब जगदीशा रिएर मुजशीशामहि 
आयो ॥ भयजुर्त नवीने पुनि ग्रभुद्दीने इमि हरिकीने बहु दवे 4 
बागेनभमाहू बहु शिस्बांहू केतु सराह जर॒घावें॥ प्रश्न बाण चर 
लाबें गिरल न पावें छिंदि नभ जावें शोम लक्ो 4 मानहुँ दिन 
राई सुकर रिसाई राहुहिं धाई पोहि स्ह्यो ॥ रघुवर शरःचरडें जिमि 
जिमि खरे रिपु शिर मरे फेरि नये । लखि बाढ़त शीशा इमिं 





| खलईशां गहि झुजबीशा धनुष लगे।॥ शर मारि सकोपा प्रभु रथ 


तोपा भय सोलोपा ज़कि न पस्थो । लखि सुरन हुखारी कार्मक 
धारी शरण निवारी शिरनि हखो॥ दिशि बिदिशि ते ढोलें जे 


। जय बोलें करत कलोलें भय जावबें । कहूँ राम अहीशा प्रवल क- 


पीशा कहि कहि शीशा बहुधावें ॥ दश मुल् रिसवोस करिअति 
शोरा शक्किकठोरा हनेसि छली | लंकेश्वर ओरा शक्ति स॒ घोरा तुरतः 
सज़ोरा चमाकि चली ॥ लखि रघुकुल भृषण टठारि विमीषण शक्कि 
सुतीषण आपु सही । श्रम वश जग भूषण देखि विभीषनःदेत/सु:- 
सीखन जैसचही ॥ गहि गदा सिधाख्रो हनि उस्माख््रो प्र्ध वलः 


| पारबो गवलअरी ॥ पुनि उठा सैंभारी भिराः ग्रचारी द्धउ-बलभारी 


समरकरी ॥ देखत हतुमाना अति बलवाना गहि प्रापाना सपदिः 
चल्यो। करि चरणप्रहारा दश मुखपारा सारथिमारा रथहि दल्यो ॥ 
उठि बहुरि छुरारी कपिहि प्रच्नारी हन्यो करारी भठ़ दोऊ॥ मे-युद्ध 
अपारा गगन मँफारा पावनपारा कहि कोऊ ॥ मांझुत ख़ुत व्यंकट 
लखि बश संकट पाये मर्कट समुदाई । लखि कीश निकाया लि, 
शिचराया विरच्यों माया इखदाई॥ कपिमालु समेते कटक मजेते 
तहँ तहूँ तेते द्श शीशा । भय प्रगठनिहारी: डरि बनचारी भगे ड़ 
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पुकारी जगदीशा॥। जगदीश बिलोंका कटक सशोका सुर मुत्ति 
योंका इखमारी। हँसि चापसुधारी शर यकमारी सकलें स॒रोरी मय 
, ठटारी ॥४हसें सव वन्दर यक दशकंधर लि तरु मंदस घरि घाये। 
जेजेकतलेखा गंगन अशेषा दशमुख देखा रिसवाये ॥ रिसवाय 
सुरारी सुसनाम्रचारी भगेः पुकारी रघुवरे। सुनि अन्गद घायों मारि 
: गिसयों पुनिः चलिआयो प्रश्ुुतीरें ॥ उठि बहुरि दशाननहति 
निज वानन कंपेवलवानन विचलये | लखिरामः प्रवीने शिर मु- 
जब्चीनेः तुरत नवीने हे आये॥ लखिं बाठदत शीशन भ्ुजरिएु की- 
शन भर्िस्रीसन/वहुरिषये । दशमुल्लहिं अ्चारी बहुविधि मारी 
गिरितरु स्शि विषुलहये ॥ नल नील जुमारे केदि विदारे नखन 
बिलोरे रिपुकेरे।लखि रुधिर प्रवांहा निशिचरनाहा दुनहुनेगाहाक 
स्तेरे॥ प्रटकत छुटिमाजे रिपुपर गाजे तबधनुसाजे लेकेशा | हृति 
सबन गिराये कपि मुरद्याये लेदल धाये ऋक्षेशा ॥ सवेयां॥। ऋद्ष- 
पते दलसाजिः तब रिपुरावणको वहुभांतिन मास्थयो। कोपिदशा- 
ननावींखलीं हृतिःभालु अनेकन म्रतल पास्ये ॥ देखि सुसेन सैं- 
हार ऋत्षेश प्रह्रिपदे रिएु सूर्च्छित ढारयो। । त्यों। भगवंत सुजेजै 
के सहसेनः अिरोषवपाहिं सिधारयों ॥ संयुताबन्द ॥ तबसूत दूर 
: राबने। ख़घालियों ले मावने ॥ मिलियातुधान सत्रासहीं । लिये 
बेरि रावएः प्रासही ॥ 
दो० जामकन्ताथोधा प्रबल अति बल बरणि न जाय। 
55; - समरभ्मि ते राबणे जो गृह दीनः भगाय ॥ 
इसिओमदथोध्यालिहवर्मात्मजमगरवन्तर्सिहविरचितेभक्लिशिरो मशित्रन्थेल डाक रेड 
व्यमरावण॑स्ममरजाम्बबानपदप्रहाराद्र|वणसुद्धांवर्शमोनाम खप्मों 5 ध्याय* 


दों5 चरण कमल खुबीर के बंदों सुरतरु तो! 





'तेहि निशि ब्रिज जावके जमकसुता के पास [5 
समाचार रिपु के सकल कहि सो कीन प्रकास॥ ५ 


०] 


क्वित्त ॥ शीशवाहु बादसुनि शज्ञकी सुसीय हीयऊपजी सु-* 


जाल ज्रास नैेनजल छाडयो । बाखार त्रिजयसों एंडती सशोच 
। सीय होहहे सुकाह कहि मोहिं सस॒काइयो॥ नाथ शरलाग्यडू ने 


होत दशमाथ नाश मोरही अभाग सूरि मातुवाहि ज्याइयो। भा- . 


ग्यवंत त्रिजग संपेम सुनि कहीवात उर शरबात रिएु मरीधीर ला. 


इयो॥ याकेउर बास तुव राबरे सु उरमाहिं प्रभुको निवासनिंत वेदन 
प्रकाशिहे । राम उर घाम सुखझुवन अनेक वास लागते सुवाणसब 
साथही बिनाशिहे ॥ भाग्यबंत जानिमन याही रघुंश नाथ मस्ते 
न ताहि मन मेरे सत्यभासिहे । कांटते शिरनि जब होइहे बिकल 
आंपु जाइहें सुदृडि ध्यान्न मारितव नाशिहें ॥ संवैया ॥" यहब्तसु- 
नाय जबै सियको त्रिजठा उठि मंदिर आपुगई । रघुबीर ब्रियोग कि 
पीरँभीर सुधीर सिया उर माहिं जई॥ फरक्यो तब वोम अजा हग 
वाम सुमेजुल मंगल मोदमई॥ भगवंत विचारि भले सग॒ने मिलिहें 
| खुनाथ प्रंतीति मई॥ प्रात दशानन जागिउते चढ़ि! स्यंदन संयुग 
कोपि सिधायो । गजेत तजत घोर कओर सुवीखलज्री रण सनम व 
आयो ॥४देखतबानर भालुइते परिक्षपर वक्ष प्रचार थायो। त्योंभ 
गवंत दशाननके दलपेलिके दष्टन मारिहययों ॥ अजेगप्रयातचेदं॥ 
कियो मारिहिरान इंटेशकीशा । रच्यो कोषिमाया तंत्र बाहुबीशा॥ 


भये भरत बेताल् संभूत जाला-।; थे! चाप-न्ाराच पाये करालो ॥ 
लिये योगिनी यूथ कर्बाल हांथे । गहे पाणि दूजे सुमर्त्यान मावे॥ 


पिग्ने शोणिते सद्य सो नावि शावें। रे मारु मारू म॒ल्ले वाय धावें॥ 


हिल शहााााइल लता हबह जु 
« भये भीतकीशालि भागे पुकारी । जहें जाये देखें प्रवर्ताग्निं भारी॥ 
* लग्यो फ्रेशिःबेर्ष महातप्त बालू । भये भूरि ब्याकुल्लेकीशालि 
भालू ॥ सुगज़्यों महा कोपके शब्द घोरा । पत्नो लोक तीनों ह- 
“हाकार शोरा ॥ ससोमित्र सुग्रीव राघत्र समेता । किये रावणा वीर 
सारे अचेता ॥ हरिगीतिकाछन्द ॥ यहि भांति वीर: अचेत करि सव 
प्रबल पुनि माया करी। हनुमान प्रगटेसि भूरि घेरेन्दि जाग्र रामहि 
. गिरिषरी॥ चहुँओर घाय उठाय ल्मन मार मारु पुकारहीं। स्घु- 
वीर मंजनंभीर ताके बीच यों छवि घारहीं ॥ तोमरंडन्द्‌॥ जनु इंद 
चाप अनेक | लय वारि बिरची नेक ॥ त्यहि मध्य राम कृपाल । 
जनु सोह बृक्ष तमाल ॥ चतुरंसाबन्द ॥ तब रघुनाथा। धरि घन 
हाथा।॥ यक शर हाया। निशिचर माया॥। सकल बिनाशी | प्रभु 
अब्रिनाशी ॥ पुनि बहुवारी । शिर भुज आरी ॥ इति-शर काटे। 
महि सभ पांटे ॥ पुनि जमि आंवें | विलेंवन लावें ॥ मरतेन 
आरी। श्रमित खरारी ॥ 

दो० राम विभीषण ओर तब चितयो आँखि उठाय। 

कह्मो विभीषण जोरिकर सुनियो औरबुरय ॥ 

प्रभु सर्वज्ञ कृपायतनः जानता सव उरु हाल) 

निजजन गुरुता देन हित मोहिंपृंचेउ यहिकाला॥। 
-हरिगीतिकाहन्द ॥ हे दीनवंधु पाल याक्रे नामि अमृत कुं- 
इहे। बल तासु जीवंत मरत नांहिंन प्रबल अरि दशमुण्ह्है॥ सुनि 
राम जग अभिराम वाण कराल हर्षि सुधरेड। अति होन असगुन 
लागि होही कार त्रिश्ववन पारेंऊ ॥ हरिपदलन्द ॥ श्रुति प्रजेत प्रश्न 
.लैंचि शरासन मारे शर यकंतीश। । शोष्यो बाण एंक नामी शर 
 आपर हे भुज शीशा ॥ शिर भुज हीन रुण्ट महि नाच्यो पर्शणि 







से परघा।ई। तब युग खेंड दिये करि ताको विशिख मारि 
गरज्यो मरत घोर खभारी कहाँ राम रणमारों। अस कहिपरथों' 
दशकन्धर देवन जेति उचासे ॥ संवेया ॥ जय राम कृपा सुखकन्द 
स्वछन्द निकन्दन दन्द प्रताप महा। प्रति अंग अनंग अनेकप्रभा _ 
भगवन्त विलोकत शोकदहा॥ मुकुझहु॒त ज्ञग्जयानि विचित्र प्र- _ 
सूनन क्री अति शोम जहा। छबि पावत शेष न पार कही लघु 
बुद्धि वखानि कहों सुकहा ॥ करि दृष्टि दया सुखन्द अमे रघुनाथ 
अनाधन नाथ किये । हक्षे लखि वानर भालु सबै जय राम कृपा 
सुल् पुंज हिये॥ बरपें त्भ देव प्रसूनन माल निहाल सुदृंदमि जाल 
दिये। भगवन्स दशानन पाप सम्ठ में वृड़त देवन शालि लिये ॥ 
दो० जे जे करिकरपहिं सुमन सुर नभ चढ़े विमान। 
आाग्यवन्त रणशभृमि में शोमित श्रीमगवान॥ 

* संवैया ॥ सबंण रामको युद्ध महा यह को कहिके कबिपारहिं 
पांव । शारद शेष गणेश विरश्ि महेश थके श्रुति नेति बतावे॥ 
जा दल युद्ध प्रचश्ड वले कहिबोति कठोर विचार न आज़ । त्यों 
भगवन्त श्रिराम चरित्र यथा मति गाय हिसे सुखछावे॥ 

! द्ो० निज कर जाको मारिके राम परमपद दीन: 5 
तेहि सवणको कोन विधि बरणे सुकबि प्रवीन॥ः/ 


काणडेराचणबधवर्शनोनामअष्टसो ध्यायः ८ ॥ 2 
संवैया॥ दीनदयाल सुजान सुशील शिरोमणि वेद पुकारत 


गाये। घोर भवार् व वोहित नाम सुसेवक प् प्रदानिंद पाये।गोदिज _ 
देव घरा इसंबजन रज्मम भक्त धरे पनुभावें। बंदतहे भगवन्‍्त सदा र क | 
'संपुट के पद औरीरधनावि सहिहा- 











 मरणकंत । है विकल रुदत धाई तुरंत ॥ गति नाह देखि रोवें ए- 
_ कारि | उर ताड़ि बड़े तन सुरतिडारि ॥ गुण तेज रूप बल बुध 
प्रताप-। वहु़रणि वरणि करती बिलाप ॥ बल बाइ जासु! ति हैँ 
लोक राज । प्रिय कीन ताहि खग मखत आज ॥ ज्यहिकमठ शे प 
सहि सके न भार। महि परेउ आजु तन भरि सो छार॥ श्रज बलहि 
काल यम जित्यो नाथ । अब आजु पस्तो कस ज्यों अनाथ॥ छुंड- 
लिया॥ नाथ वैर रघुनाथ सों करि फल पायो एहु । रहा न तुम्हेरे 
कुल बिंषे रोब्रनहारों केहु ॥ रोवनहारो केहु कालबश कहा न मा- 
स्यो। मिंभवनपति श्रीरम तिनहिं करिमारुप जान्यी ॥ जान्यो 
कछ न कुमाव मुनिन इुल्लभ रघुनाथा । दीन्‍्द्यों गति प्रिय-तुपपाहिं 
राम सम।ओर न नाथा ॥ 
दो० तब रघुबीर -विश्रीपणहिं सादर आयसु दीन। 
देश काल विधिवत सरिस मृतक कर्म सबं कील ॥ 
कह्यो अनुजसन तब भगवन्ता। कपिपति जामवन्त हलुमन्ता॥ 
अंगद अरूनल “नील समेता। जाहु सकलमिंलि लेक़सचेता;॥ 
राज तिलक ; सुन्दर सुखंदाई। देहु विभीषण शीश चढ़ाई॥ 
-भलेहि नाथ केहि- जाय सम्रीती । कीन्द्योंतिलक यथा श्रुतिंरीती:॥॥ 
बाजे बाज़न विविध प्रकारा। लगे होन शुभ मंगल चारा ॥ 
सहित ,बिभीषण बहुरि अहीशा। आइ राम्रपद नायउ. शीशा ॥ 
प्रभु हनुभानहिं कह्यो बहोरी। जाहुतात जहँ जनककिशोरी ॥ 
- सम्राचार- कहि लैक्ुशलाता। आवहु वेगि-घूमि बलज्ता ॥ 
ल्‍दो9)प्रबनज्ञत॒नय तब्‌-जायके सिय्॒पद्र -नाग्रों माथ।।यर 
+ हपूंछिकुशल/वरण्यीसकल चरित ज़ोरियुग हांथ॥ « : 
. . जस़ैग्ना ।मातु दशानन संयुग में रहतायक शायकसों निज 
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जीते । लंककि राज विभीषणकोदंगर देवनबृन्द किये दखरीते ॥हैं 
कुशलात परे शतिमात रुपाःसुखबोत सबस्ध पिरीते । स्यों भग- _ 
वन्त मिले अब चाहते नाथ तुम्हें फुर मोनहूँ हीते॥तिललका छन्द। 
सुनि वायतने । बखानि मने।। सुखेपुंज सिया। सति मानिकिया | _ 


दो सुन सत तोको देउँका कीन्दो मन अनुमान । &/* 


तीनिलोक नाहिन कछू है यदि वचन समान ॥.... ... 


सवैया ॥ मांतु त्रिलोकन राजससाज लेहें हम आज न संशय 
यामि । आनदकन्द कपः सुखबन्द स्वछन्द संदा परिप्रण कामें ॥| 
रावण देव सतावनकों रणजीति सुपाय॑ विजय अभिरामैं॥ हेंरि 
अनस्त प्रभा भगवन्त उदार अपार सुसानुज रामै ॥ संयुत्ता छन्‍्द॥ . 
सुनु पुत्र सदगण जावते। निवसें लया उर तावते ॥ करुणा सदी 
रघुनाथंकी। रहिहें सु लच्मण साथकी ॥ ! 
सुनि हनुमान हराषि शिरना£। आइ प्रभृहिं सिय कुशलसंनोई॥। - 
सनिसियक्शल सकलसुखऐना। भये प्रेम वशः राजिवनेना॥ 

, - हरिपद्र बन्द ॥ तब रंघवीर विभीषण अंगद हसुमत संग पर 
ठायें। सादर सियहि चढ़ाय प्रालकी प्रशुसमीप लेआये ॥ राख्यों 
प्रथम अनलमहेँ सीते करि उर अन्तर शाली। सो प्रभु प्रकटकीन 
चहे तति वचन कठुक कछु भाखी || सुनि लक्ष्मणते तुरत जानकी 
पाव्रक प्रवल मँगाई । चितारबाय कंह्यो जो मेरे मनक्रम वचन 
संदाई॥ तजि रघुवीर आनगति नाहिन तो कशाजु उजासी । होंह 
हमें श्रीखणड सारिखें यहिं अवसर सुखरासी ॥ असकहि गई प्र 
विशि' सिय तामें घरि 'पावक| दिजरूपा। सोंणों अभुहिं 
सादर पादृन परमअनूपा ॥ 5 उमा फीड सह ! 
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* : दो० राम वांमदिशि जानकी राजत स्ब३ सुखसारा | 
. “7 | भाग्यवन्त शोभा - अमित क्यों मुंखबरणों पार ॥ 
5 जम निशान वाजहिं विषुल वरपहिं निरजर फूल। 
भांग्यवन्त सिय राम छवि हूदय बसहु सुखपूल॥ 
दशरथसहित सकल सुखृन्दा। आये जहँ प्रभ करुणाकन्दा॥ 
सानुज उठि रघुपति शिरनाई। करि विनती कहि कथासुनाई॥ 
: तब प्रसांद रण सन्‍्हुख ताता। जीत्यों अस॒र॒ अजयबलबाता॥ 
सुनि दशरथ अति आनदमारे। दे अशीश सुरलोक सिधारे ॥ 
राम लपण सियरूप निहारी। विधिमनभयों प्रगट सुखमारी ॥ 
नंखशिख निरखि रूप अलुरंगे। करन सग्रेम विनयं विधिलागे ॥ 
कृवित्त ॥ जयति जे उदार मृमिभार हार कारुणीक रूप शील 
धाम त्पों न हेरि शोभ आनकी । धीर वीर साहसी समर्थ दानि 
अर्थ धर्म काम मोक्ष चारिहृके वेद कीत्ति गानकी ॥ भानुं बंशपझ 
: के प्रकाश कार मानुचंड पाखक्य ठार जाल भीति देवतानकी। भो- 
ग़्यवंत जानिदास देह पाँय प्रेमचारु नोमि नोमि नोमि त्यों संबंध 
राम/जानकी॥| शिव अस्तृति कबित्त ॥ मोह तम तरणि विशुद्ध 
बोध कारुणीक दीनवन्धु साहेव सदेव दास हित्तही। पूरण प्रताप 
यश जाहिर अखिललोक सूखमा समद्धि मन लेत विन्ु वित्तही ॥ 
.- धारि अवतार भंवभारको विथ्॑सि भूरि तूरित्रास देवेन प्रमोदपूरि 
.. चित्तही। भाग्यवन्त राम सीय सान॒ुज कृपायतन कीजिये निवास 
त्यों सु दास हीय नित्तही ॥ इन्द्र अस्तुति कबित्त ॥ श्याम गौर 
गात मज्ज़ु बारिजात दिव्य नेन सूखमा सम्रृद्धिवार मैन कोटि 
.. कीजिये। प्राणियाप वाण शत्य कृत ५४४४ राकसालि पालि तिर्जे- 
 *रालि दालि शोक सुक्ख भीजिये॥ छ यो प्रतापलोक॑ लोकने कै- 
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दास जानकी सबन्धु रामहृपया कयाक्षके सवमक्नि चो 
दो० करि बिनती करजोरि प्रुनि क्यो हरपि सुराज। _ 
जोप्रभ्ु आयसु होय मोहिं करों बेगि खड़काज ॥ 
तांत भालु कपि विपुलमम हने निशाचर जोन। 
;*ममहित त्यागें प्राणशनिज सकलजियावहु तौनं॥ 
स॒ुनि सुरपति अग्ृत वरपाई। दियेभालु कपिसकल जियाई॥ - 
जे जे करि सुर सकल सिधाये | आये विभीषण सव शिरनाये ॥ 
करि्णाम बिनती .करि सादर । बोले वचन सुनिय परभोधर। 
नाथ जानि जन कीन्हयो दाया। सब प्रकार मोकहूँ अपनाया॥ 
कहूँ लगि करों प्रशंसा भूंसे । त्रिभुवन रहयो सुयश भरिपूरी ॥ 
अब चलि जनगृह पावन कीजे । कह रघुबीर संखा सुनिलीजे॥! 
मोहिं तोहिं कछु अंतर नांहीं। परयह समृक्ति देख मनमाहीं ॥ 
मम मंत्र भरत बिलोकों जाई। गयेअवधि पुनिमिलबनभाई॥ 
करहु कल्प भौरे राज सुहाई। अन्तथाम मम निवस्यो आई 
सुनि पुन भवन विमीषण जाई। भूषणपट भरे पुष्प्रक लाई॥ 
प्र आयसु नभ चढ़ि बरपाये। मनभावत सबहिन - सोपाये ॥ 
पहिरि पहिरि कपिमाल अनूपा। आये. जहँ रघुपति सुरक्षपा ॥ 
देखि राम हरपित करिदाया।वोंले बचन प्रेम ज॑नुजाया॥ 
संबैया ॥ हे कपिभालु सुनो सगरे तुम्हेरे बल में रिपर रावण 
जीता। राज-बिभीषणको सुदई करि आपनि पायंगई हमसीता॥ | 
जाहुघेरे अपूने:अब् मोहिं भज्यो भंगवन्त करयो जनि भीता।आ- 
यसु वाय॑ चले क्रपिमालु संधारि हिये सिय राम 3 | 
चेंद॥|जुमंबेत कपिराज विभीषण अद्भदादि हलुमंता। नीलनला- 





हद भक्किशिरोमाणि। ५७०24 
दि यूथप्रति ओरो सम5 जिते बलवन्ता ॥ सीता अनुज सहित 
रघनसरदन चढ़िः विमान: सेंब साथा ॥ उत्तर दिशा चलायो- सादर 
नाय विप्रपद माथा। जयजैय करहिं देवनभ संकुल कोलाहल वह 

: होई। होहिं सगुन सन्दरं सुखंदायक मुदित राम सिय जोई।॥ सादर 
सियहि देखाबंत रघुतर जहँँ जहँँ असुर सहारे. । दर्शे आइ सेतु 
सागरको शंकर अर्चनकारे ॥ दण्डक़ पंचरर्टी मिलि कुँभज-अत्रि 
आदि ऋषिराजे:। करि प्रशाम अनसयहि आये पड छुंख 
साजे॥करि मज्जन पय भेंटि मुनिन कहेँ बहुरि विमान चलाये। 
यप्ठन॒हिं पूजि बन्दि मुनि बृन्दन मुद्ित प्रयागहि आये ॥ करि 
मज्ज़न सादर तिखेणिहि द्विजन दान वहु दीन्हे । वाखार शिर 
नाय प्रयागहि चले अवध सुधि कीन्हे॥ हनुमानहि रघुबीर वोलि- 
तब तुरंतहि अवध पठायो । कहि भरंतहि मंम कुशलकुशंल उन 
ले तुम आतुर आयो॥ गवन्यो हरपि प्रबल मारुत सुत प्रभु आये 
जहाँ गंगा। उतेरे देखि देवसरि पावनि कर्राण सकल अपमंगा 
सिय॑ सरसरि हिं पूजि वहु भांतिन लहिअशीश मेन भाई। सुनत 
निषाद नाथ अति आतुर परबो चरण तल आईं ॥ 


दो० देखि राम उठि सादर भेंस्यो हृदय लगाय। 
परम प्रीति बेशय ठिग पूंछी कुशल सुभाय ॥ 


पद ॥ नांथ कुशल पदपक निहारे। जे पद कमल एज्य अज 

शड़र शरण सभीत हरण अच भरे ॥ दीनदयाल प्रणत आरत 

- हर सुयश पुत्तीत प्राण पुकारे। प्रण काम धाम सुख सुन्दर राम॑ 
ः कृपाल प्रेम ससमभारे॥ सव विधि अधम निषाद नीच में कुटिल कुर 
: जाति कुक््म्म अगारे | सो उरलाय भरत जिमि मैंस्यो,गहिगुण 
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भक्तिशिरोमणि उत्तरकाणड ॥ 
संवेया ॥ 
श्याम शरीर सुभाय सुहावन पावन पीत पठाड़ते आजे। पा- 
शव कार्मक वाए कसे कटितृण विभक्ञन दुष्ट समाजें॥ सीय सपु- 
प्यक यान अरूढ़ सुसेवत वंधु महा सुखसाजे । बंदतहे कर सम्पुट 
के भगवन्त स्रेम सदा रघुराजे ॥ छप्पे- ॥ रह्मो अवधि दिन एके 
अवध आये प्रश्न नाहीं। कृुश तनु राम वियोग सकल शोचहिं मन 
माही ॥ सगुन होर्हि शुभ देखि मुदित जहँ तहूँ सब कहहीं । मन 
- अनंद अस होत मनहूँ आवन प्रभु चहहीं।! तब भरत नयन भुज 
दक्षिण उठे फरकि पनि पुनि सुतन । शुभ सगुन जानि उर हरप 
: अति लागे करन विचार मन ॥ 
सो० तेहि अवसर हनुमान विप्ररूप धरिके सुभग। 
आय गयो तेहि थान गत आसन श्रीभमरत जहँ।.. 
- संवेया।॥ शीश जटा कृश गात किये म॒नि वेष मने एम पांवरि 
दीन्हें। लागि रही रट राम सिया रसनासन चारु कुशासन कीन्हें॥ 
त्यागि दिये पट भूषण भूरि सु औधि अधार'हिये दृढ़ लीक्हें। त्यों 
भगवन्त विलोकत भारत बृमि मिले हलुमानहं चीन्‍्हें | शोचहु 








मगवन्त विमान चढ़े प्रभ॒ 
सुनत भरत अति आनंद बाये। परम 
वार .बार॑अति आदर ेई। केले 


ताते तबः/ऋषियां में .ताता। सुनिहरप्योकेपिंपलकितेगाता॥ 
बार वार पद, शीशनवाई॥ चेल्यों'' बन लत ते आयें पाई॥ | 


भरतःआग् पुर “गुरुहि सुनाये। कहिंप्शेकु 
दो सदल जीतिः रावण जैसुर सावन सस्ती 
ग्रावत यश सुर नर मुदित आँवर्ता 44 । 


-। हैरिपद छन्द॥ प्रभुअगमन सुनत उठियायें मकर े 
वासी। मंगलसाज साजि वहुमॉतिंन 

पित भरत बन्धु गुरु परिजन सहित प्रेमेरेंसपागें 

कंहँ सादर चंले लेनहिंत' आगे ॥ परभानम्दे 









रामकेम्ीति अति नहिं मंच बरणि सिराया ॥ 
बूभृत कुशल कहत-,भरंत शिरनाय॥। 
विधि मंगलकुशल अब नाथदरश तबप्राय ॥ 
रॉ 'रिप्रुहलहि मिले रघुनाथा। लपाए भरत पद नायो म्राथाका 
लपाए र्पृहन द्वउ भाई । मिले परस्पर: प्रेम: वढ़ाईआ। 
सालुज क्षस्त सीयपद: बल्दे। अभिमत आशिपपाइ़ अनन्दे ॥ 
पएनि सानज कृपाल सुखरासी। क्षण महँ मिले सबहि पुखांसी॥ 
शी) यहित्रिधि सब॒हिंन देतसुख चुले राम खुखकंद। 
24/2०8५ म्रातु सब लखि थाई सानंद॥ 
प्रसोदभरी ज़ज़नी-सव देखतः रामहि पाई + 
हेरिहुंकारि के पाव्हिं प्रेललवाई॥) साल 
ज़ात ज़्ञ सो क़हि:प्रीतिसह्ाई॥ यों! मगः 
हे हरिसियोछुख आनंद बाई ॥ 7 कया). 
8: कब सीता साधन सकल /जाइ नवायो- शीश ॥ 








| . हरिगीतिकाइन्द शक आअुशीश ॥| 2989 
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अंगदादिं कंफ्वीर || सुन्दर धारे+ 
रीरा॥ मंरतसनेह शौलबंतनेमे सादर सेकले सरहें। पं 
प्रीति रछ़नस्की निरणि निरंसिं संखलाहैं। 7777 | 76 
दो० प्रेश्च आय तिनपायके गुरुषद नाव शीश 
* जानिरामप्रियलाय उरदीन्‍्ही मनिओर्शशिक | 
सोकः पुनिःतिंबनायो शीश कौशल्याके चर तंलंक 7. 













कंबित्त॥ आरकीरमति चारु कंचन कंलशर्धारि क्‍्देन पताके 
केतु संवहिन सजि है। बीथिने सिंचाय शुच्ि सुन्दर सुगेन्ध जाले 

गजमाएं चोकेत्यों समणि दीपराजे हैं॥ साजें एरलोगन सुभौक्ति _ 
मौति मंगलांग बाजे बहु वाजन सगजबाजि गाजें हैं। भाग्यवन्त' 
सू्मा श्रिऔपकी बलीन कौन देखते सबविजासु सुरंजलॉजिह। 

सवेया ॥:कंचनथार सँवारि सुआरति जंगन अंग मगर शेंगारी। 
मांबत मंगल राग मनोहर बून्दन वृन्द चली! मिलि नारी ॥ आरति 

मंजेन राघपकी शुभ आरतिके घन भृषएंवारी | त्योंः कक, " 
आअहप लहें ८१ ॥ दाग दिछ छे 





अब बिलम्र त॒हिं कीजिये वेगिकरो येह काजे॥ '_ 
... त्रोटक छत्द।॥ तव वोलि वंशिष्ठ सेमन्‍्त लियें। सेब साजहु 
< साज निद्रेशाद्विये॥पठये वह धांवत वोलि तवे। भय लाधंत मंगल 
द्रव्य संबे॥ चहुँओरे सेजावबत में नगरे। सिंचवाय सुगन्धदिये डगरे॥ 
रथ बाजि ग़यन्द सज़े सगरें। मुद ठोरने ओरन पे बगरे॥ बहु मोतिन 
. बराज़िनिश्ात्तरहें। छत्रिपावत पारन! शेपकेहे ॥ नभ देवन इल्डमि 

ज़ाल दिये।मरि फूलन के जय जैति किये ॥ हरिपदनन्द ॥ प्रश 
आध्रसुत्वपाय सेवकन प्रथम संखन अन्हवाये। स॒ग्रीवार्दि साजिः 
 पत्भ्रूषरण शुभ आसन वेठ़ायवे ॥ तब रघुवीर भरतके सांदर निजकेर 
. जा बैंडाये । तिहँ आ्रातेन अन्हवांय आपही पटंश्पण पहिराये ॥ 
.. बिबरागरेपुनिःज़ञट आपने करि मज्जन तेन साजे । भूषण वर्सन. 
मनोहर मंजुल निरखि काम बहु लाजे॥। सासुन| सकल जानाकिंक 
दि सादर मज्जन: त॒रत कराई । दिव्य वसन भूषण: बहु सुन्दर अँग 
अँग सजे बनाई ॥ राजतिराम्र बरांम:दिशि सीता छवि समुद्र सुख 








चाहे चित्रित विचित्र कॉमदाग्रक बहार है॥। जात चकचोंषि दृष्टि. 
हेस्थि सुविधि कोन तेंजि की समृद्धि मोहतम तोमहार है। भाग्य _ 
वन्ते शेष शम्स शारदा चकित देखि रामंके सिंहासेन कि सूखमा 
अपारहै।। जेटित विचित्र मणि माणिक जवाहिरादि पन्नन प्रकाश: _ 
पुंज-होत तमनाशने । मंजु मुक्क केालरेंविंरजमान ओरवारिक- 
मलोष्ट दल, चार भ्राज़ मध्य अंसेनें ।॥ अवनि अकाश लोकलो5 
कने प्रकाश दिव्य्रंगटी सु झुतिजाल प्रदभव्य दांसने। भाग्यवंतः 
सूखमासेग्रद्धि सो बखान कोन भ्रमत बिरत्ि बुद्धि रापव सिंहासने॥ 
दो तापर श्रीसीता सहित  विप्रन शीश नवाय॥ 
5 शामचन्द्र बेढे । हरषि मुनिवर आयेसु पाय॥7 7 
<ऊप्रञ्नु शोभां अहुतः अमित लखि हरे सुखून्द। 5 
बरपि समन इंढ़मि दिये जये कंपाल सुखकन्दां॥ . 7 
मुनिःबशिष्ठ प्रथमें तिलक कीन्द्यों रघुबर माथ। 
>ूप्ुनि सब विप्रेंत को दियो ऑयसु औ्री मुनिनाथ॥ 7 
राज़तिलंकः सुन्दर शुभ देखी। हर्ष: सव॒नरनारि विशेखीत 
प्ररमानस्द-मगन सब माता | करहिं आरती पुलकित गाता॥ 
दिये दान बहु द्विजन हँकारी। कहि न जाय॑ उरआनैँदभारी ॥ _ 
ज॑यजयः करहिं कोलाहल होई । मन भावत पाये सेब-कोई॥ _ 
वाजहिं विपुल्ल-निशान सुहाये। जहँ तहैँ कर पक | 
पढे गे सुर | समुदाई। मागध सूत बन्दि' ; 
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म्रित्नी समानकी। इूँवे दधि रोच॑ता कर्तकेथार मार भरि आरती सैं> 
. वाहिच्ली भात्तीसि गानकी ॥ ऑसतीः उतारि वारि दने धन 
आए हेरि सखमा संगरद्धि मार्ग ह॒गः चाहे पानकी + भाश्यकन्तः 
राजनके राज रघुबंश' स़ज हेममें सिंहासनाजु राजे राम जानकी॥ 
सेवा साज| साज़ि लिये सेवक सर्खादि बंधु: आस पास संजत कि 
चिंत्र शोंभे ठानकी | व्यजनादि चामर सुद्नत्र चांरु मरतादि शत्य 
: कृत्य गाना रत्यदार देवतानकी ॥॥ हेमहीर आदि: वखशीश' गेध 
होत पाय देतहें अशीश आश पूर्णयाच्रकानकी | भाग्यवन्त राज 
बंश शीशताज महाराज हेममे सिंहासनाजु राजें राम जानकी ॥ 
फर्श फेन क्षीर सों फदिक भीतिकान फोरि प्रगठी सुभास्य सम 
चन्द्र चद्धिकानकी। ज्योति दीप वृक्षनकि ऋश्षन विमन्दकार हार 
..कृतकेतु मन-सूखमा वितानकी॥ चौघड़े चगेरे चारु गेरेलुय गंध 
पात्र पान पीकदान दिव्य झति माणिकानकी। सोहसाज राजसीः 
समाज पुंज़ भाग्यवन्त हेममें: सिंहासनेः विरोजें रामजानकी 
चौघंड़े मयन्द्रःकर केशरी-चंगेरः धारि:आरसी प्रमस नील सब्जी 
. सौजफ़नकी । दिविदेश्दास। दर्धिमुंखख़ासदान: साजिगवलेः 
. गिलोस्किग्रन॑ल पकिदासेक़ी ॥ अंगंद्मसि चाप लेकनायके सुंगर 
: बाल तृष/जामवोन शक्कि! आगे हलुम्ानकी । भाग्यवन्त राजसी? 
. समाज सार्ज पुंज-आज हेसमे सिंहासनाऊ-रौजें राम! जातकी ॥ 





राजा झम्नचद्र जानकीस आंज अईआसने *अकलबनप8 ८४०... ॥ मे 

जालसों प्रकाश॒पुंज्र हेम क्रीट क्षैम्र ज़रतार दिव्य अंखरांगआजर 
| ते। मेज मुक़्याल कल कामुक छत्य प्राणि ज़गमग़ज्योतिमणि 
सपण छुसाज़तें ॥ श्योमज़लद्राभ तन सखमा संगृद्धि चार हारि_ 
हेरि ऊप्रमान रतिकाम्त लाजते। भास्यवेत रोजनके राजराजा समर 
चन्द्र जानफ्रीस आज भद आसने विराज़ते॥ मालुसों अताप जग 
ज़ालओो उदित चारु जेंतिजे निशान दिव्य लोक लोक बाजते॥ + 
पापताप्र यामिनी विन्ाशपाग्र कामक्रो प्र चोर बन्द ओर चारिस 
भ्रृंप भाजते ॥ साजि मेंट राोज़सी नरेश देश देश आनिधारिजग् 
अब्तृती समग्र भ्रूप साज़ते। भांग्यवंत भूपवंश शीशताज रामचंढ 
ज़ानक्रीस आजु भंद्रआसने विराजते ॥ पंथ सतसाफ भें अपन्यवन्द ' 
धाम धाम खुलिगे कपाट कुलिसाज्जित सुसाजते.। नीतिको प्ंचार 
जग्र रीविप्रीति सोहियत जोहियंत जाहिमन मोद पुंज अाजते- छः 
पूर्ण सोजभावती समस्त नेकु इच्चगान दूरि इ॒प्कृतावेहंत केतियक्क 
साजते॥ भाग्यवंत भाचुसों उदितिराजा रामचद्ध जानकी पं आछु 
अद्रआसने विराजते ॥। ब््योमतन 6३८५४: मपण नप्नत्र जाला 












ः. ग़ती मुकीर्ततिजाल बीच बेद गायके। ज्योतिजग ज्योतिधों ज्वलित 
_ आदिज्योत्रि न्योतित्योंति पुंज अपमान सम एक साथके ॥ अक्ष 
.. तादिचन्दनःससेचना कलित चारु सूखमों बलिंत पाणि कंजमु्नि 
... ताबके। भाग्यब्न्त भाव मन मैनको हरनहार राज॑सी तिलक माँध 
सोहे रघुनाथके ॥ भ्राजपुंज राजसी समाज साज भाग्यबंत सूखमा 
अद्वभ्रपार शेष सो न पांवते । शोकते बिशोक लोक खोकने हर्ष 
द्वात्रि चात्रि कालिदास कीति स्वाति स्वामिःगावते॥ विश्र साधु 
देवता मुरीद वेद आनँदात्य जालभावलोक़ि प्रेम 
भरते ! कारुणीक रामंचद जानकीस- भद्धप्राम धांमदा समग्र 
अग्रअस्तुती सुनावते॥ वश्िष्ठ स्तुति कब्रित्त-॥ वेद तत्तसार मे 
समर्थ हंस बंशराज ऊपमान आजसम उपमावंगाहिये । ब्रिप्रसा्ठ 
सज्जनाई आनि डे.व॒पाल लार्ल भंजिमोर मूंबजाल यश क्यों 
सराहिये ॥ नाम गुणधाम बल पारहे न श्रुति गाय हाथके सु छह 
भक्कि भावना निवाहिये;। भाग्यवन्त भारुवंश शीशताज राम चन्द्र 
खबरी सं राज्य -यों अचल जित्त चाहिये ।। सवेया ॥ साधु महीसुर 
सज्जन हेत कंपाकरे हे अंब्रपेशके बोरें। पालन देवनके खल घाः 
. लत धंर्म प्रचोरि यशे विस्तारे ॥। आग्रम ब्रेद-युराण-कहेसब्र अः 
डुत कर्म हैं राम तुम्हारे । जेति स॒ जे: भगवन्त् सदा उपनंदन कछख 
निक्ंदन होरे ॥ अद्या स्तुति क्रबित्त ॥ प्रावतों नेमर्म शेष शारदा 
निगम शम्मु अंहुतावतार कर्म राबरें सकेलहें। मक्त मृ्ि सूसुरा- 
. मसनकाज धारि तनु कत्यकोर जातुपुंज लीलया अमल हैं ॥ भार 


' पुंज दलें॥ भानुवंश मषणावतार पूर्णनार्थ आए: ब्राजते प्ताक 
.. जग यशेके अचलहें | संबेया ॥ राम चरित्र।अपाए सते तव शंकर 
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शेष न जानने हारो । अडुत ले अवतार झनेक़ महीपुर सह्जत् | 
के इस ठागे ॥मोदम३ छत लीलन युक्ज़ ज़॒ गूबत परहतदेकर | 
पारो ।-कोशलराज:कुमार इबो भग॒वस्त सुसाहेव दानि उदायेक् 
शिवस्लुति संवेया ॥ रामस्वरूप तुम्हार सदे-मुदंगाज़मय गृकमू- 
रति सोहे । ध्यावत कोटि कटें:भवसेकट दायकृहः फंल-बरांडिते 
को है |। आगम बेद्‌ पुराण ग्रशंसत नेति-निरतर गाबतजों 
है । त्यों भगवन्त सु जेति सदा रघुसजः हरी ममफन्दल-मोहे॥ 
सेला छंदु-॥ जे कैरुणा सुल्लधाम सम भव॒भार विभज्ञन । झमरत्न 
पाप संताप इरित इस दारिद सन | जै अबपेश सुरेश वेशयूश 
विस्तृत.पावन ।-नील कमल तत्त श्याम काम शुतःकोटि-लेज़ा- 
अन् जे छत -शर क़ोदण्ड-कठिन खल दल बल खरडल ।मुणुत 
पाल सर्वज्ञ तज्ञ तारण महि मणड़न ॥ जे रतन सुर संत भक्त वृत्सल्ल 
बलधामं 4 सुणागार भवरपर॒पोत पावन इढ्नास ॥ ज़ेअनावेहित् 
नंश्नपाहि अणतारति सोज्ेल । रघुकुल कमल पतंग खुलद़ पंकज 
दल लोबऩ॥ जे पूरण अवतार देव जय सम्भव कारण ।छकर्अ- 
हुत शुभ चरित सुलभ जीवन उद्धाराण॥| जे प्रद अुवन अमोद् इँप 

ह$ मणि मोलि कपालं। महाराज़ राजेन्द्र राम-यहा- विदित विशाल | 

' जे जे जे श्रीराम कृपा वारिति ग॒एप्रामं। भारखवन्त/निज अक्तिडेह 

| संवत-अग्निस॒म ॥ 


निज पद पंकज अकिोर पेकएक ओर कीर 
| 202० हैस्टृति सबेया ॥ देखे विश्व राग्रगुकोत्तत धाहनकी- 


के 















« भीजे। में विषया वश नाथ सदा जन जानि स्वर्भाक्ते कुपो करि 
दीजे॥ उर्यैस्त॒ति हरिगीतिका छेद ॥ जे राम जब ते बंश हमेरे 
जन्मे करिकरुंणा लयों । विस्तार पवन सुयश तिहँपुर तोष॑ बड़े 

. तँबलें मेयों॥ भगवन्त केरिअवनाथ दाया भक्ति आपनिः दीजिये। 
बिरजीव जोरी चार संत ग्रेमरंस हम भीजिये ॥ अंग्निस्तुति से: 
बैया ॥ श्ाजत राज तिहँ पुरमें रखुराज समांज से आज तिहारों। 
सतत संतन देवन के हितंकारक बेद पुराण पुकारो॥ खरंदनके खल 
बुन्दन भ्मि विमण्ठनंके दखढन्दन ठसे। जे जय जे भंगवन्त सदी 
रतुबंश विशेपण राम उदारो ॥ मंस्तस्तुति किरीट छेद ॥ भंप शि. 
रोमाणि चंक्रवती अवपेन्द कुमार प्रशंसन लायक । व्योपक अहम 
चरोचर मै अवतार घरयो महिं मार नशायक ॥ गावतहै यश पावन 
वेद अदंभ सदा सुर संत सहायक जे जय जे भगवन्त संदे प्र 
तारतिं भजन श्रीरंघनायंक ॥ भूमिस्तुति सवैया॥॥ खल कर्मन कु 
ज्ित पातक भार जबें जब मोपर आनि परंयों । अवतार अनूप 
अनेकन पारितवें लव दृष्कृत नाथ हस्यो ॥। यश विस्तृत पॉविन 
लोक तिहूँ जन रजञन॑ भजन शोक करयो। भंगवन्त प्रशंस करों प्रभु 

' क्योंतुम सों अम और ने जन्म धंस्यों॥ वेदंस्तति संवैया | रघुना: 

यक नायक देवनके नंहिं पावत योगिन यंत्रकरें। पचिहारि अनेक 

विरक्गये नित ध्यावत शंकर ध्यानधेरे॥ स्वइ राघव पाणिंगहे कृषि 
भालु स्वइन्छित वोलत भांगमरे | भगेवन्त सुजैजय नो लेया 
चरिवाइंत जाल जितेंबगरे ॥ त्रोट्क उन्द्‌ ॥ जये रामइपा सुख 

।. श्ामहरें) संवरूष अनूप ने कपपरे॥। ध्जदरंढ प्रचणड प्रंचारिहने। 

दशकन्यर आदि सदश्यने ॥ अवतार उधारि ुभारहरंयो | येशपा- 

..- जन लोक तिहूँ बंगरयों ॥ पंणांरतिमंजन रामनेंगी ।. संह शक्ति 
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तिनहीं ॥ मत्र-इःखनिक़न्दन नामज़दा । कुक ज्रातुमया स्वइसम_ 
सदा ॥ सुरुझ्षत्मंजन भारमही। रुनाथ-अनायन नाथसही ॥._ 
को*-चरणकमंल| अनप्रावनी : भक्िदेह: जगदौश॥फ 
भास्यवन्त करजोरिके, नाथ नवावों शीश - 
'तारदस्त॒ति तमस्स्वरूपिका छन्द॥ नमामि सम नागरं।कृपा 
सुशील सागरं॥ भवाब्धि बोर तारएं।त्रिकप पापक्राएं ॥ समस्त 
विश्वपालनं॥ सुरारि बन्द घालनं१। स्वभक्कि चारुदीजिये ६ कृपा 
कटाक्ष कीजिये ॥ शारदस्तुति बप्पे ॥ जेजे भीरइवीरबीर त्रि 
भुवनहितक़ारी ॥ राजबंशः अवतंस चरित अहुत भ्रयहारी॥ सेवत 
घलभ उदार अक़वत्सल गुणरारी । पूरण्ह्म:समान सदा अग 
ज़गेमें-कसी॥ निज मक्नहेत॑-घरि विविधत॒त्त-करत-कठिन संकढ़ 
शुमन+यश-ग्रायगाय नरःमवतख जयजे-श्रीसीतास्मत्त ॥ 7 
दी | यहित्िधि सुरतस्य॒ति सवन प्रशुसन_अस्तुत्रिकीन 5-7] 
77: म्रग्यवन्तेअनपावनी : मक्किमाँि-बरुलीज ४ / ८: 


| जलकर ली लिलेसर सके काक आप 
स्रीसीतारसचल्दूराज्यामिप्रेकसुप्धुनिश्रादिस्तुविरणेनोनामद्ितीयोउ ध्याय_ ९ ४. 
संवैया॥ सुन्दर श्यामशरीस्सुहांवन पावन एज लंजावंन मेचा+ 
चार स॒चीर विभूषशं मेंजुल अंँग्रल अंग से छबिऐेना 0 सजति 
सज्सिंहासनपे रछुनोयक दं।यक दोसन चेताः ह वेन्द्रतहै कर सन _ 
म्युटके भेगवेन्त ससीय शरिराजिवनेना ॥ राजत | रामसिंहासलफें 
सुलमाः भग़वन्त नसों कहिजाती । आनैंदयंग्ले ब्रायरज्यो पुर के मत नाता शाप वश कि. ५ 
' बाजि:निशाने रहे बहुमोती॥॥ लोकनर् ४ 














'* आॉक्लहेंदितशती । बॉचिकपाय सुदांन अशीशत जॉतर्नही उर 
. औदकमतीओए | 
>दो» बहि।आनन्दसमेत सब गये मास पंठवीति। 
॥ कब श्कृषति निज संखनंसन बोले वंचनंसंप्रीति पा 
._.. सवेया॥है नल नील सुकंक्षपंते युवेराजं विभीषण कनरमाहू। 
काजकिक्ों तुम मोखंड़ों क्यहिभाति करों मेगवम्तः सेरोहूँ॥ भारत 
आदि सु आतंन ते बहू ग्रींत॑मे मो्हिं सवें तम ज़ाहू। सतत मोर्हि 
संग्रेम भल्‍्यों संह क्षेम संवे अब मंदिर जहू क । 
दो५ खुनि प्रजु बचने सनेह रस मंये मगन केपिई॑न्द। 
रहें मिरंखि यंकेंटर्क सकल रामेचम्द मुंखचन्द 
प्रीति अंतिं राम कृपाला। भूषण बंसन विचित्र विशाला। 
मँति भांति बहु मोल मँगाये। निजकेर भरत सबने पहिसोये.॥! 
मेंये मुदित मैन सुख से संमाई। तब रखुपति लिये संवनबुलाई॥ 
अति। सादर समीप' बेंठारी। मुनि पति शम बेचने उच्चारी / 
दिग्पाल छंद ॥ एंताव शैलबासी नल नीले बंधु दोऊ। बुंधि- 
..वन्तबीर वीके सु काज कीन जोऊ॥ इन सिंधु सेठ वॉघें दशकंठ 
शीश फोरे । संग्राम शज्वभारी वहु लोजि खोजि मारे॥ मुनि राज 
कौ मेरें इन देह गेंह त्यागे । भरतादि बँधुहूते बहु मौहि ऐ ये . 
, लागें॥-गरे बलिबेइ जानी सग्रीव नाम याको। किष्कियां शज॑धा: 
._. नील्‍कपिराज वीर बांको॥ बह यंत्र मेत्र जाने सैंगे सेन भूरिवांकी। 
. कखाय शोध सीते रण युद्ध कीन हांकी ॥ मुनिराज काज मेरें इन 
देह गेह त्यागे।भरतादि वन्छुहं ते बहु मोहिं प्रियलागे॥गे वालिः 
पुत्र ज्ञानीहे.अंगद नाम याकी। ग्रशवन्त बृद्धिरुशी बल्वम्तबीर 
| समाजई पररोंपि' 
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दीन्हें रण श्र भूरिगंज्यो ॥ मुनि राज काज मेरे इन देह गेह « 
त्यागें। भरतादि बन्बृह ते बहु मोहिं प्रिय लागें॥ ये ऋक्षराज शूरो 
जामवन्त नाम जानी। दलएंज संग याके बुधिवन्त वीर मानी ॥ 
रिए लोत घात पांखों रणश्षमि बोरिलीन्हें । घमनाद मान तरबो 
बहु दुष्ट धांत कीन्हें ॥ मुनि राज काज मेरे इंन देह गेह त्यागे। 
भरतादि बंन्छुहू ते बह मोहिंपिय लागे ॥-ये राक्षस कुल माही दर 
शंकर बन्धु शंरों। हैं विभीषण नाम याकों यंशवन्त मक्करूसे 
तंजि बस्धु आनि मोही मिलिकांज भूरिकीन्हे। दर्शाय मीजच रिएु 
की कहि वैद्य नाम.दीन्‍्हें॥ धनि रोज काज मेरें इन देहगेह त्या- 
गें। भरतादि वन्ध॒हू ते बह मोहिंऐिय लागें ॥ ये पवनपुत्र नामी 
हनुमान नाम याकों। मिलवाय मोरहिं दीन्हें कपिराज वीरबांको॥ _ 
मुख मेलिं मुद्विकां ले तरि सिंधुपार जाई । पुर जारि मारि जश्न 
सुधि सीय वेगिलाई ॥ सोमित्र इःख मेव्यों गिरिदोण रेनि लायो। 
करियुद्ध क्ुद्ध भारी रिएु सैन मारि दाँयो ॥ मुनिंसज काज मेरे 
इन देह गेह त्यागे। भरतादिं वन्धृहू ते वहु मोहिं प्रियलागें ॥ 
दो .कैंपिसमाजके गुण अमित बरणि पार नहिंहोहिंग 
. ्राण संस्सि मुनिराज ये संततरहें प्रिय मोहिं॥ 
सुनि एस बंचन हरंपि मुनि नाहू | पुनिठिमिलें सुदितिसबकाह ॥ 
तब रघपति संबंहिन सनमानी । बिंदाकीन केहिकहि मंदुबानी ॥ 
उर धरि राम “रूप प्रभुताई। चले सकल चरणन शिरनाई ॥ 
तब अंगद प्रेंमु पद! 320208752%35९2%४५-४घ ॥॥ 
* . कुंडलियों ॥ कहां हम प्रभु है। तुम 
कृषायतन जानहु शील 'शीलसनेह मरण _ 











«घालि संकल ढंख॑ दोष किल्यो प्रतिपाल महाहे। तुम तजि दीन॑द5 
याल काज ममगेह कहा है ॥ राखिय शरण कृपायतन खहिंज़॑ति: 
त्यागो नाथ। दीनवैध्ठ दाया सदन वित्त करों धरि माथ॥ विनेकर्सी 
धरिमाथ टहल गहकी लघु करिहों । प्रभु पद पंकज देखि।अगमः 
वारिंधि भव तरिहों ॥ हों वालंक अज्ञान विनय केसे मझ्न भाखिय॥ 
भाग्यंवन्त ज़न जानि शरण पंक्रज़ पद राखिय ॥ कील्ह्ो:अंगद 
बहुबिने वार बार शिरनाय। देखि मीति रछुवंशमणि-लील्ह्यो इृद्य 
लगाय। लीन्हो हृदय लगाय माल त्िंज उरपहिरीयो। सज़लः 
मूह॒बैल राम वहुविधि समुकायो ॥ समुकायह बहुमौति चल्यो 
चंरणन चितु दीन्ह्यो। बार॑आर उरलाय विदा रछुपति कपिकीन्दो ॥ 
दो० भरत लपण रिपुहत अनुज सहित संग हनुमान। 
# : सकलकपिन कहँपठय फिरि आये जहँभगवान ॥ |: ;. 
| 57 तब रघुतीर निषाद -कहेँ दीन्द्यो बोलि निदेश॥ ८ : 5 
 ःजाहुःसखागृह आपने; "आवतः रह्योः हमेश॥॥--- 5 
| म्ुलिभुबचल स्रेम ग॒ह बहुविधि बितयसुनाय । 
चरण कमल उर राखिके चल्यो भवन शिरनाय ॥ 
प्रश्न चरित्र संदर सुखद देखि देखि पुरलोग। 
कहहिं धन्य हम भाग़वड़ जो यह भये सैंयोग॥ 7 5 


'अविश्ीमदयोध्यासिहचर्मात्मज, 
डत्तरकाणडेश्रीरा मंचन्द्रवशिष्ठप्रतिकंपिसमाजप्रशंसासुप्रीबादि 





नाभी रुचिरं उदर अतिश्राजा। उरं आँयत मंणिमाल विराजा ॥ | 

केहरि : कंधे दंढ भ्ुजभारी। अन्नदादि सेपण बहुघारी॥ 

कर भलुवाण सुभग दर श्रीवाँ।आनन चन्द्र अमल छेविसीवो॥ | 
द्ो० बारिज लोचन गेल छुंठि सोहत अमल कपोल। 

:  चारुचिबुंके रद भपर शुचि हस्तहदय मृहबोल ॥ । 
कानने कुंडल सेहर्दि लोला। नांकबुलाक सुछवि अनमोला॥ 
चितंवनि चारु चिंते मंन हारी। भ्रकुठी बेके अलक छोविकारी ॥ 
अंग मर्द तिलक सोह बर भाला। हेमक्री शिर परम विशाल ॥॥ 
नख शिख रूप अनूप बिराजे। देखत काम कोटि शतलाजे॥ 
निरलेहिं छबि सादर सब॑ भाई। होहिं मुंदित जीवन फलपाई ॥ 

दो० राम रूप शोभा अमित बंरंणि सके नहीं शेल।। 

भाग्यवंत लघु वृद्धि में करों कबनविधि लेखें॥ 

संवैया॥रामप्रताप उदे रबिसों अबओघ महातम पुंजेनशाने। 
सज्जंने संत सरोज खिलें खल लम्पट केखेसों मरझानें॥ घेर्ममे- 
लिंद उड़े सेब ठॉँयः अधर्म उल्रक समाजलुकाने। भक्ननकोक अ- 
नंदंलक्यों भगबंत विशोक बसे सुरथाने ॥ रम कि राज सुखी सब 
लोक मिंे दखंदारिद दोष त्रितापा। पूरिह्ो जग धर्ममई बचमा- 

नसंकर्म नहीं कहँँ पापा ॥ बेर विहाय चरें मृग कानन निर्मयसाधु _ 

“करें तपजापा । काहुहिं लेश कलेश नहीं भंगवंत उदे रवि रामप्र- 
ताएा॥ कौमदरूप भईबसधा सुखसंपति थायरहोः सब ठांई। दा 

. रुणु दम्भ'दुकाल गयों तजि'चाल कुवाल सुचाल बलाई है | 


| , अमीसरिवान वे मणि आकरें गिरि संकुल जाई। कोशलग़ज़ 
समाज विभो भगबंत सके न अहीशह गाई ॥: 7 क्कन 








दो० रामराज सुख सम्पदा रो सकल जग छाय॥ | 
आारिहब सुधर्म रत :रहे- राम यश गाय॥ 
आनैदमंग़ल अवधपुर दिनदित ग्रति अधिकाय । 
मदितसकल निज निजभवन बहुबिधि रचेवनाय ॥ 

कुंडलिया ॥ धृवलधाम अभिराम-अति कंचनखंम विशाल | 


ः चामीकर मे कलशशुभ धरे दीपमणि जाल ॥ धरे दीपमणिजाल 


|! 


देहरी वि सोहे । रचना अमित अनूप देखि म्निजन मन्मोहि॥ 
मोह विधि चटपट कुलिश तोरणवर सुखमा लंखति ॥सुरपति स- 
दन न पट्तरति धवलधाम अभिसम; अति ॥ जावरूप मैःरत्रित 
अति सोहत पुखाजार। पनिक बशिक बैठे विविध लेले वस्तु अ- 
प्रार॥ लेले वस्तु अपार पार ग्रनिको त्यहि परांवे। देखत विभ्ुुजित 
केर घनदमनमाहिं लजावे॥ जाब्रे जो बिनुब्रसु तहां ल़हे वस्तुभा- 
व॒त सुमति। किमि वज़ार सुखमा कहे जातरूप मे रचित अति ॥ 
सोहत पुर चहुँ दिशि अमित सुभग़ वाटिकाब्राग़ । सदासुमंनफल 
सहित इम्र गुंजत मंधुप सराण ॥ गुंजत मधुप संग़ग उड़त लेले 
मकरंदां। करत मुखर खगबृन्द्र जहां तहेँ सह्दित:अनुंदा ॥-सहित 


_झनंद वसंत नित रहत जहां निशिदिन रमित) क़द़ि न सके अगर 


उन्त-चबि सोहत पुर चहुँदिशि: अमित ॥ पुर उत्तर सस्यूसरित सो: 
हत-प्रावनधार ।-उठत रंगे -विविधविधि भर्वेर अवर्त अपार: 
अबँर अव्तेअपार घाट सुन्दर सबंबोधि । मंणिमय शुभ सोपान पंके. 


. कह लेखियल रॉपे ॥ रॉपे पनिघट सुभग बहु कल कहाँ मज़्जन 
.. श्रनित् | देवाजय रंजित /तटलि पर: उत्तर सखबूसरित ॥ >जाके 


जाए 
40006 कक 27725: बह." 
दरशनके किह्दे पाप ताप मिटिजाय। तेहि सरयूवरसरित की को 
कहे महिमागाय ॥ को कहे महिमागाय प्रेम युत मज्जंत प्रानी। 
रामधाम पथ पाव लहत जो कोउ मुनिन्नानी॥ ज्ञानी मुनिअन बन्द. 
बासकीन्हे ढिगताके। पियें सदा शुचिनीर नमें सतत शिरजाके॥ 
दो० जहँतहँँ तुलसीबृन्द बहु लाये सकल मुनीश। 
कहिनसके भगवन्त सो सुखमा गणपञअहीश ॥ 
कबित्त ॥ और ओर सोहत तड़ाग दिव्य वारि मंज़ पूरित वि- 
काश पद्म रंगरंग हेरहे। आसपास चंचरीक भी रसूरि बृन्दबृन्द घ्रूमि 
| घूमि बासने स॒ग्रंजिएंजि लेस्हे ॥ घारि धारि मोदही मराल भाँति 
भाँतिने सुकूजि कूजि पुञपुञ्ञ शोर घोरकेरहे । काकिला चकीर 
कीर सारिका मयूर चक्र बाटिकान बागमें कलोल॑ने मचेरहे ॥ 
दो० पुरशोभाअंहुत अमित क्यहि विधिकहों वलानि। 
पखह्म श्रीरामजी भये श्रूप जहँ आनि॥ 
पुर नर नारि सप्रेम सब करहिं रामगुण गान। 
लह॒हिं परम आनंद निरखि रघुकुंल पंकजभान ॥ 


छप्पे ॥ सेवहिं सादर बन्धु सकल रामहिं दिन राती। राखे रुख 
नितरहहिं यथा चातक दिशि स्वाती ॥ रामचन्दर बहुभाँतिं करहिं 
' आतनपर प्रीती। सिखवर्हिं तिनहिं सप्रेम सदा सुन्दरविधि नीती॥ 
प्रभु कहहिं कथा इतिहास बहु सुनहिं सकल मनुलायके। ब्रह्मादि 
देव सन्तत सकल नावहिं पद शिस्आयके ॥ विश्वामित्र वशिष्ठ 
आदि यावत्‌ मुनि गुरुजन । जुरहिं ८४ न८8 ४८ प३ सबमंत्री 
पुरजन ॥ रामरूप छब्रिदेखि सकल जीवन फलपावें । शासनले 
| सर्ब ज्रोप्ूज्ञहित मुद्‌ मंबन सिघावें ॥ नित नारदादि सनिवरमिक, | निंकर; 














आय आय परार्येंन नमत। लखि भाग्यवन्त नलशिख सुल्लेवि बहु 
प्रकार अस्तृतिकरत ॥ 
दो० बहुप्रकार अस्तुति करहिं नावहिं पदरज माथ। 5 
कमलनैन श्रीराम छवि लखि सबहोहिं सनाथ॥ 
सानुकूल सब॒पर संदा करहिं कृपा श्रीराम । 
सेवहिं पद भगवन्त सब सहित प्रेम बसुयाम॥ 

: रामराज वैभव अमित को कंहि पावें पार। 
निजसखहित भगवन्त कछु कह्ों समति अनुसार । 
इतिआमदयोध्यासिहवर्मात्मजमगवल्तसिहविरचितेमक्रिशिरो मोरिअस्थेडलर का डें 
ओऔरामराज्योत्सववर्णनोनामचलुर्थो धध्यायः ४ ॥| 

दो० बन्दों श्रीरख॒वर चरण भवनिधि तारक पोत। 
भाग्यवंत सुमिस्त जिन्हें उदय ज्ञानरवि होत॥ - 
द्वेसुत सुन्दर जानकी जाये सब गुण घाम। 
सूखीर विजयी समर लंवकुश पावन नाम ॥ 
एष्कल तक्षक भरतके भंये पुंत्र युग आनि। 
चित्रकेतु अज्ञद उमय लक्ष्मण के सृत जानि ॥ 
सुभ्ज शज्ञधांती उमर रिपुसदन सुत पाय। 
सब ग़णधाम अनूपछवि कहों कव्न विधिगाय ॥ 
आदि अंत जाके नहीं पावत बेद न पोर। 
नरतनु धरे मगवन्त सो कृत शुभचरित ज़पारं॥ 
यक दिन एक श्वान मंगमाहीं। बेओे रहे मुदित डर नाहीं॥ 
बिन अपराध विप्र यक आई । मास्यो चरण श्वान इस पा३॥ 
फिरियादी प्रभु पहँँ स्वइ आयो। तुरत राम' द्विन वोलि पठञयो॥ 
--<कह्मो श्वान ते तब सुरनाहा। याको दंड दें कह: काहो॥ 


' क्यो श्वान :याकों. खुराई 






। यती वनाइ गयंद च 
पुर फिराय चहुँ दिशि ते लीजे | शिव मंदिरे अधिकारी कीजे 
सुनि ऐसे कीन्ह्यो जेग त्राता। कह्मों श्वान ते पुनि प्रभुवाता॥ 
यामें कौन दंड यहि मयऊ। तंब शिरनाय कहंत सो भयऊ॥ 


|; पूरब विप्न जन्म में घारा।धान्य गोसाई के यकबारा॥ 


|; 


खायएँ- भयएँ श्वान सों आई। जन्म प्रयेत स्वरई यह खाई॥ 
है है कौन दशा यहि केरी। स॒नि सब मुदित भये तेहि बेरी ॥ 
दो० यक उंलूक कर ग्रद्ध यक लीन्हो भवन छड़ाय | 
मंगरत दोऊ रामपहँ फिरियादी भे आय॥ 
पूछयो प्रभु काको यह गेहा। कह्मो गृद्ध गृह मेरो येहा॥ 
कह उल्तक प्रभु भवन हमारा। मूठ कहत यह ग्रद्ध लवारो ॥ 
तब प्रभु पूछबो सचिवन पाही। कहो भवन काकीो यह आही॥ 
संबहिन भवन उलृक बतायो। तब प्रश्न ताको तुस्त देवायो ॥ 
पुनि गृद्धहि पदों जगत्राता। कोतें अहसि सत्य कहु बाता ॥ 


, जो मम राज्य माहिं निख्ाधा। कीन्हेसि दंडयोग अपराधा॥ 


बोला ग्रद्धै सुनहु जगदीशा। पूर्व जन्मकर में अवनीश|॥ 

ऋषयशाप यह तनु में घारा। अब तव दरश भयउ उद्धारा ॥ 
दो० एक विग्रकर सुत मसख्यो विनु अवसर ढुख दीन। 
आय कछ्यो सो रामसों आरत बचन अधीन ॥ 

हे प्रभु॒राज्य आंपुके- माहीं। होनअनीति चहियअसिनाहीं ॥ 

बिनु अवसर अकालम्रतु घेरो।मस्यो कबन कारण सुतमेरो ॥ 

खुनि पूंछेउ प्रभु मुनिनविचांरी । कह मुनि नारद सुनहु खरारी॥ 

शूढछ एक तप करे * अप्राग। तेहि अघ मस्यो स॒ विप्रकुमास॥ 












प्र का ] 

: देखि ताहि पूंछेए प्रशहोलि[। बोला सो में शद्र रुपाला॥ 

तब प्रश्नतेहिशिरकाटि गिरावा । तुरत. विध्र बालक जी आधवा॥ 

यहिविषिराज्य वैठि रघुनायक। करत चरित त्रिभुवन सुखदायंक ॥ 
जो घुनि सादर नर अरुनारी। होहिं परम गति के अधिकारी ॥ 
राम कथा सादर जे गावहिं। तिनके सब इुखदोप नशावहिं ॥ 
हरियश परम मनोहर जानी। कीन्‍्छयोगाइ सफल निजवानी॥ 
हरिगीतिका छेद ॥ श्रीराम पावन चरित सादर सुनहिं जे नर | 
गावहीं। संसार सिंधु अपार विनुश्रम पारते नरपावहीं॥ जपिनाम 
भे बहु पतित पावन पारगनिको सबलहैं। यम्रनादि कोल किरात ' 
 गणिका गीध यश, विस्तृत अहे ॥ प्रभ्नु दीनवन्धु दयाल राघव 
जाने जन करुणाकरो। करजोरि वारहिबार अस्तुति भांषि शिर 
पायँन धरों॥ कलिकाल कठिन कराल निशि दिन ग्रसित नाना. 

: दुखमई। सहिजात नाहिंन विपति संकुल विकल मति भोरीमई॥ 
अब नाथ और उपाय नाहिंन सूमि यक याही परै। विनु आंपुक 
रुणासिंधु करुणा बिपति नहिं दारुणहरे। सो सम॒म्ति निजदिशि, 
हेरि रघुपति भक्षि म्बहिं.निज दीजिये। मगवंत नाथ विमुक्त भतर 
के प्रबल फंदन कीजिये ॥ 

दो० राम तुम्हारो शुभ चरित गावत सब पुरलोग। 
जो सुनि विनहिं प्रयासही नाशत भवभयरोग ॥ 
अति उदार अवतार नर घरिकृत चरित अनूप। 
जो स॒नि सादर नारि नर फिरि न परें भवकूप॥ 
पद ॥ हति ताडकभस्म स॒वाहुहिके मखराखि सुली सुनिवन्द 
किये। अघमे ऋषिनारि उधारणके मिथिला ५स्‍को एुनि पार्वेदिये ॥ 
द्लि शंश्ध शरासन राजसभा मुख कारिखदे सिय व्यांहि कियें। / 


तर | भाल्ु 
लियो रिएर रावणकों । पार सनाश 
विभीषण भावनकों। सहसीय विमान सवार सु हे 
देश सुहावनको। स॒रसनैंद व्योम विमान चढ़े भगवन्तवं्दें 
को॥ मिलि भारतभाय सुखी सब के भय राजत राज सिं- 
पै। सवलोक बिशोक रहें नितही मन तत्पर नाथ सुशासन | 
॥ प्रसरषो छकिपुंज प्रभाउमहा कहि सो नृ परे जलजासन पे । 
शव दंद निकंद किये संगरे भगवंत कृपा करि- दासन पै॥ वल तेज ._ 
ताप गुणोत्तम धाम प्रभाडुत अंग अपार भरो। करुणोकर दीन 
प्रभो शरण्गतपाल सु भायदरी॥ विरदावलि वेदंपुराणकहै 
फ्द ध्यावत दासन त्रास हरों। मगवंत कृपाकरिके सियराम से 
हुंढे मम. वास करो॥ हज 
दो० श्रीगुरु ककणापाय बल भक्किशिरोमणि 


हरिपदन्द ॥ वनइससे चोवन शुभ सम्बत भादह॒ष्ण पद 
गुस्ासर तिथि श॒भ्न चतुर्दशि भयो न 


॥॥॥॥ 
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